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प्रारम्भिक वक्तव्य 


हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थियों के लिए निबन्धों की अनेक पुस्तकें सुलभ 
होने पर भी यह पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्या है, यह प्रश्न सहज ही 
किया जा सकता है । यह प्रश्न मेरे हृदय में सी यह पुस्तक क़िखने से पूर्व 
उत्पन्न हुआ था । में स्वयं हिन्दी-साहित्य के विशेषज्ञ होने का दावा नहीं 
करता, किन्तु पिछले दस वर्षों से एक हिन्दी-विद्यालय के प्रधानाध्यापक के 
नाते मुझे साहित्य की चर्चा बहुत बार करनी पढ़ी है, बहुत बार सुननी भी पढ़ी 
है। इस प्रसंग में मैंने बहुधा यह श्रनुभव किया है कि अनेक निबन्धकार 
योग्य होते हुए भी विद्यार्थियों की आवश्यकता और योग्यता से श्रपरिचित 
रहकर नियन्ध लिखते हैं । अनेक निबन्ध संग्रह तो विविध अवसरों पर पत्रों में 
लिखे गये अथवा सभाओ्रों में दिये गये भाषणों का संकल्नन मात्र होते हैं। 
विद्यार्थियों की सुविधा भ्रौर श्रावश्यकताएं उनका प्रमुख लच्य नहीं रहा । 

साहित्य को एक गं वीर शास्त्र का रूप देकर रहस्यवाद्‌ की तरह उसे भी 
दुरूह और पारिभाषिक शब्दों के आवरण में झावुत करके उपस्थित करने को 
शेली मुझे न पसन्द आई है भौर न मैं बहुत समरू हो पाया हूँ । उस शैली 
से बचकर में सरल शैली में विषय को प्रस्तुत करने के पक्ष में रहा हूँ। 
फिर भी में स्वीकार करता हूं कि मेरी का्यब्यस्तता के कारण यह पुस्तक न 
लिखी जा सकती झौर इतनी जढदी तो कभी नहीं) यदि पुस्तक के प्रकाशक 
बार-बार अनुरोध करके यह पुस्तक लिखने के लिए मुझे विवश न करते । 


दो शब्द इन नियन्धों के सम्बन्ध में भी । मुझे इनके लिखने के लिए 
काफ़ी कुछ पढ़ना पढ़ा है और मुझे जो कुछ अच्छा प्रतीत हुआ, उसे मेंने 
'यथास्थान देने का प्रथरन किया है, जिससे विद्यार्थी का सामान्य ज्ञान बढ़े, 


वह विविध विषयों पर, विविध दृष्टियों से विचार करने में समर्थ हो । अनेक 
लेख इसी कारण कुछ लम्बे भी हो गये हैं | स्थल स्थत्न पर साहित्यकारों के 
उद्धरण देने की प्रथा शायद नई हे. किन्तु उसे देने का एक विशेष प्रयोजन है 
उन उद्वरणों में एक ऐसा सत्य या भाव रहता है, जिसकी व्याख्या की जा 
सकती दै, जो प्रस्तुत विषय पर निबन्ध लिखते हुए प्रारम्भ में दिये जा सकते 
हैँ अथवा जिनमें विषय का सार रहता है | ये उद्धरण विविध दृष्टियों से विविध 
लेखकों ने दिये हैँ, उन सबको पढ़ने से विद्यार्थी बहुत कुछ जान जाता है। 
संस्कृत उद्धरणों से भी नियन्ध ज्यादा रोचक व उपयोगी हो जाते हैं । 4 

संक्षिप्त निबन्धों में भी बहुत कुछ संकेत देने की शिकायत संभवतः की 
जायगी, फिन्तु में तो श्री रवीन्द्र के इस विचार से सहमत हूँ, कि 'बालक के 
सामने विविध भोजन सामग्री रखने में कोई ऐतराज नहीं है । वह अपने लिए 
श्रावश्यक वस्तु स्वयं ले लेगा। 

सामाजिक और सामयिक या राजनीतिक व आर्थिक प्रश्न श्राज के युग में 
बहुत आवश्यक हैं, वस्तुतः डनके लिए एक प्रथक्‌ पुस्तक लिखने की 
आवश्यकता है| अनुकूल समय और परिस्थिति मिलने पर ऐसे निबन्ध कुछ 
अधिक संख्या में लिखने का विचार भी है। फिर भी वस्तुतः पुस्तक में उनकी 
चर्चा विद्यार्थियों को दृष्टि से कर दी गईं है, जिससे श्राधुनिक प्रश्नों से भी 
उनकी जानकारी हो जाय । कुछ लेख तो हसीलिए श्राल्लोचनात्मक की अ्रपेत्षा 
सूचनास्मक जानबूक कर रखे गये हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक लिखने के लिए जिन ज्ञात या भ्रज्ञात लेखकों से सहायता 
ली गईं है, उनके निकट में कृतज्ञ हूँ । मेरे मिन्र श्री गणेश शर्मा समय-समय 
पर विद्यार्थियों के हितार्थ सुकाव देते रहे हैं, किन्तु उन्हें धन्यवाद देना उनके 
मेरे साथ सम्बन्ध का अपमान होगा। यदि कोई मित्र हन निबन्धों के सम्बन्ध 
में कोई सुझाव देने की कृपा करंगे, तो में उनका सहर्ष स्वागत करू गा और 
भावी संस्करण में उनका उपयोग करने का प्रयत्न करूगा। 
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निबन्ध - लेखन 
तथा 


साहित्यिक निबन्ध 


निबन्ध-लेखन 


गद्य को साहित्यकारों की कसोटी कहा जाता है और गश्म-प्रेखकों की 
कसोटी निबन्ध को माना जाता है। सचमुच आधुनिक साहित्य में डस्कृष् 
निब्रन्ध लेखक बहुत श्रादर की दृष्टि से देखे जाते हैं, परन्तु यह निबन्ध 
कद्दते किसे हैं, वह क्‍यों लिखा जाता है, वह कितने प्रकार का है, उसके 
विभिन्न अंश कौन कोन से हैं श्रोर निबन्‍न्ध लिखते समय किन किन दोषों से 
बचना चाहिए आदि प्रश्न एक विद्यार्थी के सामने उत्पन्न होते हें । इन सब 
पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेने से निब्रन्ध लिखने में हर्मे बहुत सुविधा द्वो 
जायेगी । 
निबन्ध हे क्‍या ! 

निबन्ध संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका श्रथ है बन्धन । संभवतः 
पहले अलग अलग भोजपम्र या कागज़ लिखे जाकर बांधे जाते थे। 
बांधने को यह क्रिया हो बन्धन थी | एक कल्पना के अनुसार वही निबन्ध 
शब्द पीछे से 4क विषय पर लिखे गये भ्रनेक श्द्धुलाबद्ध विचारों के संग्रदद 
के क्षिए प्रयुक्त होने लगा | हिन्दी शब्द सागर में इसका अर्थ यह किया 
गया है “बन्धन, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो ।? निबन्ध से 
किसी एक विषय के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश दवोता दे 
और इस प्रकार उसका जेत्र बहुत व्यापक हो जाता दै। श्री श्यामसुन्दर- 
दास के शब्दों में निबन्ध उस लेख को कद्दना चाहिए, जिसमें किसी गहन 
विषय पर विस्तार और पाण्डित्यपू्वंक विचार किया गया हो । 


निबन्ध का उद्देश्य 


निबन्ध रचना का उद्देश्य किसी विषय पर उसके सभी अ्रंगों के साथ 
प्रकाश-डालना है | कविता, कट्दानो नाटक ओर उपन्यास में किसी समस्या पर 


२] प्रबन्ध-प्रकाश 


विचार तो किया जा सकता है, परन्तु इन सब में काव्य, कथानक या 
नाटक रचना मुख्य समस्या के सर्वाज्ञीण विचार को गोंण कर देती है। काब्य 
कहानी या नाटक की विशेषताओं की उलमन में न जाकर निबन्धकार केवल 
अपने विषय के विविध अंगों पर व्यापक दृष्टि डालता है। वस्तुतः निबन्ध का 
उद्द श्य किसी विषय के सम्बंध में ज्ञातब्य और विचारणीय सभी पहलुओं को 
एक क्रम और सुन्दर शेली से प्रस्तुत करना है। पुस्तक में किसी विषय का 
बहुत विस्तार से विवेचन होता है, किन्तु निबन्ध में उसे संछ्षेप से प्रस्तुत 
किया जाता है । 


एक लेखक के शब्दों म॑ कवि, नाटककार या उपन्यासकार जीवन के 
विविध रूपों का यथार्थ चित्र मात्र खींचता है । एक श्रादर्श का ओर ले जाते 
हुए भी उनका मुख्य काये समाज का चित्रण ही है, परन्तु निबन्‍्धकार जीवन 
की व्याख्या करते हुए जीवन के निर्माण ओर उत्थान को भोौ प्रेरणा देता है। 
“तक लीक पर चलते आये राष्ट्रीय जीवन का कांटा बदल कर उसे नये मार्ग 
पर आरूढ़ करना या नई विचार धारा में प्रवाहित करना प्रायः निबन्धकारों 
का ही काम रहा है'। / साहित्यकारों को भो निबन्‍न्धकार अमर कर देते हैं। 
कलाकार को वही तो प्रकाश में लाता है ओर विशेषतः आलोचनात्मक 
निबन्धों के लेखक । “ भाषा की भी पूर्ण शक्ति का विकास निबन्धों में हो 
सबसे अधिक संभव है,” श्री रामचन्द्र छकु को इस सम्मति में पर्याप्त 
सचाई है । अपने भाव प्रकाशन के लिए लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार 
आवश्यक है । एक बात और । काज्य, नाटक, कथा श्रादि का सम्बन्ध मानव 
के हृदय से अधिक है, निबन्ध का समध्तिष्क से । इस तरह निबन्ध मानव- 
जीवन का पथ प्रदशन करते हैं । 


हिन्दी में निबन्ध 

आजकल के से निबन्ध लिखने की प्रथा प्राचीन काल में बहुत कम 
थी । संस्क्षत साहित्य में तो गद्यसाहित्य कुछ उपन्यासों या आख्यायिकाओं 
में ही मिलता है, शेष साहित्य छुन्दों में या सूत्रों में बंधा हुआ है। 
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दाशनिक, राजनेतिक व्यावहारिक तथा अन्य सभी विषयों पर जो विचार 
किये गये हैं, वह श्रायः पद्यबद्ध हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष तक के 
विद्त्तापूर्ण अन्थ भी छन्दोबद्ध हैं। इसलिए यह भी बहुत स्वाभाविक 
था कि रामायण या महाभारत जेसे चरित भी काव्य के रूप में ही लिखे 
जाते । केवल भारत ही नहीं, अ्रन्य भी प्रायः सभी देशों में गद्य की अपेक्ता 
पथ का प्रादुर्भाव श्रोर विकास पहले हुआ | 

हिन्दी पर भी संस्कृत की इस परम्पर। का प्रभाव पष्टा । विविध प्रान्तों 
में विविध रूप लेकर हिन्दी सामने आई ओर प्रायः सभी प्रान्तों में काव्य 
रूप में ही साहित्य का अ्रभ्युदय हुआ | समय बदला, विविध प्रान्त एक 
दूसरे से अधिक निकट होने लगे, एक देशीयता की भावना के साथ एक ऐसी 
भाषा का विकास हुआ, जो अपना प्रान्तीय संकोच छोड़कर अखिल देशोय 
रूप धारण करती गई । हिन्दी अपने नये रूप में शिक्षित समुदाय की भाषा 
बन गईं । साहित्य द्वारा मनोरंजन तो पद्म में संभव था, किन्तु यथार्थ जीवन 
के संघ की समस्याओं पर गंभीर विचार गद्य में ही हो सकता था। 
अंग्रेजों के इस देश में आगमन के बाद तो गद्य का भ्रचार बढ़ता गया। 
इसका मुख्य कारण था श्रंग्रज सरकार ओर पादरियों की श्रपनी आवश्यकता । 


श्र ग्रेजी साहित्य का प्रभाव-...पक ओर हिन्दी सद्य का विकास होने 
लगा, दूसरी ओर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव हिन्दी पर पड़ने लगा। अ्रंग्रजी 
कहानियों, नाटकों ओर उपन्यासों के साथ साथ निबन्ध लेखन की दीक्षा भी 
हिन्दी लेखकों ने अंग्रजी साहित्य से ली । यह स्वाभाविक भी था । अंग्रेजी 
का गद्य साहित्य बहुत विकसित था । कविता और नाटक आदि में तो हमारी 
अपनी संस्कृत भाषा भी बहुत कुछ दे सकती थो, किन्तु निबंध की दृष्टि से 
तो हमारा भारतीय साहित्य शून्यप्राय था । 


हिन्दी निबन्ध के तीन युग-भारतेन्दु युग में निबंध रचना का 


प्रारंभ हुआ । इसी समय हिन्दी समाचार पत्रों के आवि्भिष के साथ विविध 
विषयों पर प्रतिदिन लेख लिखे जाने की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव 
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की गईं । निबंध देश की आ्रावश्यकृता थी । राजनेतिक, धार्भिक सभी क्षेत्रों में 
देश अभ्युदय को ओर जा रहा था ओर इन सभो क्षेत्रों में सेंकड़ों विषयों पर 
निबंध लिखे गये । भारतेन्दुयुग के बाद दिवेदीयुग श्र द्विवेदी युग के 
बाद वर्तमानयुग में: साहित्य के सर्वाज्ञीण विकास के साथ साथ नित्रन्ध 
साहित्य का भी विकास हुआ | इस दृष्टि से श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री 
प्रतापनारायण मिश्र, पं० बालऊृष्ण भट्ट, आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
श्री बालमुकन्द गुप्त, पं० माथवप्रसाद भिश्र, श्री पह्मसिंह, श्री रामचन्द्र शुक्ल, 
श्री श्यामसुन्द्रदास, श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, श्रो जयशंकरप्रसाद, श्री जेनेन्द्र, 
श्री गुलाबराय, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री हज़ारी- 
प्रसाद द्विविदी आदि ने क्रमशः निबन्ध साहित्य को विकसित करने में 
सहपोग दिया है । समप्र के साथ साथ निबन्ध विषय, साथा तथा दृष्टिकोण 
सभी में निरन्तर विकास हुआ है । 
निबन्ध के भेद 
हिन्दी के निबन्ध-साहित्य का ज्ेन्न बहुत विस्तृत रहा है। इसमें कुत्ता, 

बिछी श्रोर गो से लेकर सामाजिक, ऐतिहासिक और आ्आलोचनात्मक सभी 
विषयों पर निबन्ध लिखे गये हैं। निबन्धों का क्षेत्र भ्रत्यन्त व्यापक है ओर 
उसके भेद भी बीसियों किये जा सकते हैं, फिर भी विषय क्रम से स्थूल 
विभाजन निम्न रूप से किया जा सकता हैं-- 

(१) वर्णनात्मक । 

(२) चरितात्मक या विवरणास्मक । 

(३) विचारात्मक । 

(४) साहित्यिक या आलोचनात्मक । 

ऐसे निबन्ध, जिनमें पशुओं, पक्तियों, नगर्रा, नदियों, पता, प्राकृतिक 

दृश्यों, विभिन्न पदार्थों तथा संस्थाओं आदि का वर्णन किया जाता है, 
वर्णनात्मक निबन्ध कहे जाते हैं। रेल, तार, जहाज आदि सभी वेज्ञानिक 
आंविष्कारों के लेख इसी कोटि में श्राते हैं । प्रदर्शनी, दिनचर्या, त्योहार आदि 
भी इसी श्रेणी के निबन्ध हैं । 
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विवरणात्मक या चरितात्मक निबन्धों में बीती हुई घटनाओं का वर्णन 
रहता है । ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों को जीवनियों, यात्राओं आदि से 
सम्बन्ध रखने वाले सभी लेख इस कोटि में आते हैं। वर्णनात्मक लेखों से 
विवरणात्मक लेखों में एक अन्तर होता है। वर्णनात्मक निबन्ध में केवल किसी 
पदार्थ, नगर, दृश्य आदि का चित्रण किया जाता है, जब कि विवरणात्मक 
निबन्धों में घटनाक्रम का १रिचय दिया जाता है । पहले क्या हुआ, फिर क्या 
हुआ और इसके बाद क्या हुआ, आदि । 


विचारात्मक निबन्ध में किसी श्रमृत॑ विषय पर--समस्या या जीवन-तत्व 
आदि पर विचार क्रिया जाता है। दया, क्रोध, करुणा, परोपकार, सत्य, ग्रास्य- 
जीवन, स्त्री-शिक्षा, दरिद्रता, बेकारी, देश-प्रेम, जनतन्त्र आदि सेकढ़ों अमूर्त 
'जिषयों पर लेखक विचार करता है, इनके गुण-दोष ओर हानि-लाभ की 
आलोचना करता है । 


आलोचनात्मक निबन्ध प्रायः साहित्यिक होते हैं। साहित्य की किसी रचना 
अथवा साहिस्य के किसी 'वाद' पर जब लेखक आलोचनात्मक इृष्टि डालता है, 
तो वे लेख इसी कोटि में श्राते हैं । 


ये विभाग ऐसे नहीं हैं, जो एक दूसरे से बिलकुल अलग किये जा सके । 
एक प्रकार के लेख में दूसरी कोटि के लेख की थोड़ी-बहुत सामग्री आा ही 
जाती है । वर्णनाव्मक लेख में थोड़ा-बहुत विचार रहता ही है श्रौर विचारात्मक 
लेख में थोढ़ा-परहुत वित्ररण या वर्णन रहता ही है। गो० तुलसीदास का काव्य- 
सौष्ठव” साहित्यिक लेख है, किन्तु इसमें उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण 
दिया जा सकता है । करुणा पर विचारात्मक निबन्ध लिखते हुए किसी विधवा 
या दलित का चित्र खींचा जा सकता है। कुछ लेखकों ने निबन्धों की सिर्फ 
दो श्रेणियाँ मानी हैं--बहिरंग ओर अन्तरंग । स्थूल वस्तुओं या घटनाशों 
का वर्णन बहिरंग निबन्ध की कोटि में अ,र असमूर्त भावों का विवेचन अ्रन्तरंग 
कोटि में समाविष्ट होता है । 
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निबन्ध लिखने से पहले 

सामग्री--कोई भी निबन्ध लिखने से पहले यह आवश्यक है कि हमें 
मालूम हो कि हम क्‍या लिखने जा रहे हैं। लेख की सामग्री क्‍या है श्रौर 
हम सब कुछ लिख कर पाठक को क्या विचार देना चाहते हैं ? सामग्री का 
चयन निबन्धकार को सबसे बढ़ी आवश्यकता है। वर्णनात्मक श्रोर विवरणात्मक 
लेखों में तो श्रपने साज्षात्‌ श्रनुभव तथा कुछ पुस्तकों के अध्ययन से काम 
चल जाता है। ऐतिहासिक या चरित-सम्बन्धी लेखों के लिये पुस्तकों का 
ग्राश्य लेना ही होगा, परन्तु विचारास्मक या साहिस्यिक लेखों के लिये 
अध्ययन के साथ-साथ पर्यटन, सत्संग, निरीक्षण ओर मनन भी श्रावश्यक हैं । 
तक श्रोर आलोचना को शक्ति न होगी, तो विचारात्मक लेख लिखना सम्भव 
न होगा । जितना अधिक अ्रध्ययन होगा ओर जितनी अधिक चिन्तन शक्ति ' 
होगी, उतना ही निबन्ध उःक्ृष्ट लिखा जायगा। 


लेखन शेली 
कहानी, उपन्यास या नाटक की भांति निबन्ध के भी दो पत्च होते हें--- 

अन्तरंग और बहिरंग । निबन्ध में हम जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ कहना 
चाहते हैं, वह सब सामग्री लेख का अन्तरंग पत्त है। फिन्तु जिस तरह भोजन 
केवल पेट भरने को दृष्टि से तेयार नहीं किया जाता, उसे स्वादु ओर आकर्षक 
रूप से भी प्रस्तुत क्रिया जाता है, इसी तरह श्राप जो कुछ कहना चाहते हें, 
उसे भी आकर्ष क व मनोरंजक रूप से रखना आवश्यक है श्रर्थाव्‌ लेखन शेली 
भी सुन्दर आकर्षक व प्रभावोत्पादक होनो चाहिए । शेली को सुन्दर, आकर्षक 
तथा प्रभाव्रोत्पादक बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए--- 

(१) सामग्री में क्रम ठीक हो । 

(२) भाषा का प्रवाह ओर ओज गुण हो । इसके लिए अलंकारों, 

मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अ्रच्छा रहता है । 
(३) विषय ओर पाठक के अनुरूप भाषा हो । 
(४) भाषा व्याकरणसम्मत हो । 
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एक अंग्रेज़ी कहावत है कि दर्जी मनुष्य का निर्माण करता है अर्थात्‌ 
बढ़िया सिले हुए कपड़े मनुष्य को प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत करते हैं । 
उसी तरह निबन्ध की शेली ही उसे पठनीय व प्रभावोत्पादक बनाती है । 
भाषा 
शब्द-शेली में सबसे अधिक महत्व भाषा का है और भाषा में शब्दों का। 
शब्दों का दीक और शुद्ध प्रयोग नहीं होगा, तो भाषा विश्श/खल बन जायगी, । 


१--हर एक शब्द में अपनी अ्रपनी भाव-प्रकाशन शक्ति होती है । एक ही 

अर्थ के विभिन्न शब्दों में भी सूचम भेद होता है। ८ गार रस में नायिका के 

लिए रमणी का प्रयोग उचित होगा। पीड़ित दयनोय सत्री के लिए महिला या 

कामिनी की अ्रपेज्ञा श्रबला ठीक रहेगा । लेनिन महापुरुष था, पर महात्मा नहीं । 

औै|धी जी के लिए दोनों शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। भयंकर ग्रोष्म के वर्णन 
में सूय के लिए भास्कर का प्रयोग श्रच्छा होगा, सबिता या रवि का नहीं । 


२---समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में भेद,रहता है। अ्रस्त्र ओर 
शस्त्र में, अहंकार तथा गद॑ में, मंत्रणा तथा परामश में, उत्साह ओर उद्योग 
में, कष्ट तथा ब्यथा में अन्तर होता है । इन शब्दों की एक संक्षिप्त सूची प्रथक्‌ 
दी गई है। 

३--बहुत से शब्द अशुद्ध लिखे जाते हैं । उनका अ्रत्तरक्रम (स्पे लिंग) 
ठीक नहीं होता। 

४--- इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका रूप प्रायः 
समान होते हुए भी उनके श्रथ में सेद रहता 'है। ऐसे शब्दों का प्रयोग 
सावधानी से करना चाहिए | अन्त ओर अन्त्य एक-से शब्द देखते हैं, किन्तु 
दोनों के श्रथ॑ बिलकुल भिन्न हैं--समाप्त और नीच । श्रनल भऔौर श्रमिल के 
अथे क्रमशः अग्नि और वायु हैं। प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है, किन्तु प्रासाद 
का अर्थ है भवन । ऐसे कुछ शब्द भी एक पएथक खूची में गिनाये गये हैं । 

*--+रस्पर विरोधी अभथ देने वाले शब्दों का झान भी लेखक को होना 
चाहिये और पर्यायवाच्री शब्दों का भी । एक श्रसंग में एक शब्द का बार-बार 
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प्रयोग बुरा लगता है । पर्यायवाची शब्द ओर भिन्न वाक्य-रचना के द्वारा यह 
दोष दूर किया जा सकता है । 


६-.उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अथ बिलकुल बदल जाते हैं, यह भी 
लेखक को ध्यान में रखना चाहिये । 


७---सन्धि ओर समास के नियमों का भी पालन नहीं किया गया, तो 
भाषा विशखल हो जाती है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग दीक होना 
चाहिये । उनके विक्ृत रूप ब्रजभाषा में तो चल जाते थे, किन्तु खड़ी बोलो 
में उनका रूप श्रशिष्ट हो गया है। 


| ७ में न 
भाववाचक संज्ञाओं में भाववाचक प्रत्यय नहीं लगाने चाहिये । ऐक्य या 
नहीं चर जर 
एकता ही ठीक है, ऐक्प्रता नहीं । आलस्यता ओर शशवत्व अशुद्ध रूप हैं, 
० ७5५ न्द ७ ० 
आलस्य और शेशव दीक हैं। लिंग और वचन सम्बन्धो अशुद्धियों से भी 
बचना चाहिये । 


वाक्य--शब्दों की तरह वाक्थ-रचना में भी बहुत सी श्रशुद्धियों हो 
जाती हैं | वावय के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये । 


१--वाक्‍्य छोटे-छोटे हों, उलके हुए न हों। संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य 
ओर विशेषकर लम्बे-लम्बे वाक्य निबन्ध रचना के लिये श्रच्छे नहीं होते । 
नौसिखिये लम्बे वाक्य लिखने में कई भूले कर देते हैं । वाक्य क्मंत्राच्य से 
प्रारम्भ होता है ओर क्रिया कतृ वाच्य की हो जाती है। फिर बढ़े वाक्य पाठक 
के मस्तिष्क पर जोर डालते हैं। जो, जिससे, जहाँ आदि का प्रयोग बहुत 
अधिक नहीं होना चाहिये । 

२---वाक्यों में क्रिया श्रोर कर्म का अन्वय ठीक रहना चाहिये । 

३--सुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा बहुत सजीव हो उठती 
है, इसलिये वाक्य में मुहावरों का प्रयोग रहे तो श्रच्छा रहता है । 

४--मिश्र श्र संयुक्त वाक्‍्यों में विरामों के चिन्ह अवश्य लगाने चाहिये। 
प्र्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्णविराम, विस्मयादिबोधक या प्रश्नचिन्ह 
लगाने चाहिये । 


। 
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अलंकार भ्रोर मुहावरे 


शब्द-चयन और वाक्य रचना के उक्त नियमों पर «प्रान देने के अनन्तर 
शेली की दृष्टि से दो-एक और यातों का ध्यान रखना चाहिये। भाषा 
आलंकारिक और साहित्यिक होनी चाहिये, किन्तु इसका यह अ्र्थ नहीं कि 
साहित्यिक छुटा या शब्द-जाल से आपका विषय ढक जाय | यह स्मरण रखना 
चाहिये कि निबन्ध की श्रात्मा उसकी सामग्री है, भाषा नहीं । भाषा तो उसे 
कलेवर मात्र प्रदान करती है। कुछ नोसिखिये विद्यार्थी साहित्यिक व 
आलंकारिक भाषा बनाने के लिय्रे रूमक ओर उपमा अलंकारों की भरम।र कर 
देते हैं, अथवा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन, महापुरुषों की प्रशंसा, किसी स्थिति 
के चित्रण से ही लेख आरम्भ करते हैं और ऐसे प्रसंगों को व्यथ शब्दजाल 
से पूर्ण करने में निबन्ध श्रेष्ठता की समझते हैं। किसी समय नारी बीसियों 
आभूषण पहनती थी, आज तो वह दो-एक हल्के-हल्के, परन्तु परिष्कृत रुचि 
के आभूषण पहनकर ही श्रथ्रिक सुन्दर प्रतीत होती है, बहुत-से गहनों की 
भरमार से फूहड़ दीखती है। इसी तरह भाषा को सजीवता उसकी £!हित्यिक 
शब्दच्छुटा के बाहुलय में नहीं होती । सीधो-सादी पर मुहावरेदार भाषा अधिक 
सजीव होती है, कठिन शब्दों के प्रयोग से वह श्रधिक बोकीली और दुर्गम हो 
जाती है । उसमें प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है । 


निबन्ध के अंग 


निवन्ध के तीन भिन्न-भिन्न अ्रंग होते हैं--भूमिका, प्रसार और उपसंहार-- 
इन तीनों का परस्पर डचित अनुपात शेल्ली की एक बड़ी विशेषता है। यदि 
इनका परस्पर श्रनुपात ठीक नहीं रहेगा, तो निबन्ध बिलकुल बिगड़ जायगा। 
साधारणतः भूमिका, प्रसार और उपसंहार में $: € : $ का अनुपात होना 
चाहिये । भूमिका में विषय से या उसकी पृष्ठभूमि से परिचय होता है, अथवा 
प्रतिपाग् वस्तु के लक्षण और स्वरूप का उल्लेख होता है। प्रसार में विषय का 
पूर्ण विवेचन, युक्तितक, प्रमाण, भेद आदि का विवेचन रहता है। उपसंहार में 
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समस्त लेख का सारांश अथवा मुख्य विचार का उल्लेख और समारोप रहता 
है । इन तीनों पर कुछ अ्रधिक विस्तार से विचार की श्रावश्यकता है । 


भूमिका केसे प्रारम्भ की जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बताये 
जा सकते ।फिर भी कुछ संकेत दिये जाते हैं, जिससे विद्यार्थी लाभ 
उठा सके । 


(क) किसी कवि, महात्मा, शास्त्र या लेखक का प्रभावोत्पादुक 
उद्धरण । 


(ख) किसी कहानी श्रथवा ऐेतिहासिक घटना का संक्षिप्त उल्लेख । 


(ग) निबन्ध के विषय की परिभाषा ओर स्वरूप । 

(घ) निबन्ध के प्रतिकूल विषय लेकर (तुलनात्मक व विचारात्मक 
लेखों में) । 

(रू). निबन्ध के विषय की आवश्यकता का प्रतिपादन । 

(च) एकदम विषय को लेकर । 


किसी विषय की भूमिका या प्रस्तावना केसे प्रारम्भ की जाय, यह लेखक 
को स्वयं सोचना चाहिए, परन्तु उसे इतना स्मरण रखना चाहिए कि इसी 
बर लेख की सफलता निभेर है । 


प्रसार या विवेचन- लेख का मुख्य भाग यही होता है। लेखक की 
विद्वत्ता, योग्यता और प्रतिभा आदि का ज्ञान इसी भाग से होता है। लेखक 
को यद स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्‍या कहना है, दो भिन्न पक्षों में बह 
किस पक्ष का समर्थन करना चाहता है, अपने विचार की पुष्टि में उसके 
पास क्‍या तक॑ है ओर क्या प्रमाण । यह सब सामग्री उसे एक कागज़ पर 
मोट कर लेनी चाहिए, फिर उसे क्रमबद्ध करना चाहिए । हर बात के किए 
अलग अलग परिच्छेद होना चाहिए। अ्रच्छा हो कि शीषंक बीच बीच में 


ध३७ 


लगाने जाबें। विभिन्न परिच्छेदों, शोषकों तथा उपशोषंकों से लेख कुछ 
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रोचक हो जाता है, बीच-बीच में ५डाव आरा जाने के कारण थका देने बाला 
नहीं बनता । 


कभी-कभी हम किसी विवादास्पद विषय पर लेख खिखते हैं। ऐसे लेखों 
में पहले पूर्व पक्त ओर पीछे उत्तर पत्त देना चाहिये । जो बात आप कहना 
चाहते हैं, वही उत्तर पत् है। बार-बार दोनों को लाने से पाठक गढ़बड़ा 
जाता है। 

लेग्व में प्रमाण शरीर श्राप्त पुरुषों के उद्धरण देने चाहिये, किन्तु थे सब 
प्रसंग के अन्दर ही रहने चाहिये। कहानो या ऐतिहासिक घटना का भी 
संकेतमात्र करना चाहिये, न कि उसे लिखने में ही एक बढ़ा अंश लेल। 
सत्य पर लिखते हुए राजा हरिश्चन्द्र या झूठे गड़रिये की पूरी कहानी की 
अपेत्ता उसका निर्देशमात्र करना ठीक रहेगा । 


उपसं हा र-प्रस्तावना की भांति उपसंहार लिखने में भी कुशलता की 
आवश्यकता है। उसकी भांति उपसंहार भी छोटा होना चाहिये। इसमें 
थुक्तिकम की अ्रपेत्षा भावुकता का अधिक आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि उसका 
प्रभाव देर तक रहंता है। उपसंहार में समस्त लेख का सारांश भी प्रकट 
किया जा सकता है । समस्त लेख का निष्कर्ष भी अ्रन्त में लिखा जा 
सकता है । 


इस तरह निबन्‍न्ध लेखन की शेली के अ्रन्त्गत हमने निम्नलिखित 
विषयों की च॑र्चा की-- 


शब्द, वाक्य, भाषा म॑ सरलता, प्रवाह आदि के गुण, प्रस्तावना, प्रसार 
ओर उपसंहार--इन तीनों भागों म॑ परस्पर अनुपात । 


सम्रानरूप शब्द 


नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं, जो एक से दीखते हैं, किन्तु बस्तुतः 
उनके श्रथों में बहुत भेद है। बिद्यार्थियों को उनमें भेद जानकर दीक शब्द 
का प्रयोग करना चाहिए । 


प्रकार 
प्रसाद 
परिणाम 
मनोज 
लस 
वसन 
शकल 


कर जाते हैं । 


अश 


प्रबन्ध-प्रकाश 
अथ शब्द 
जलदान, मूल्य अध्य 
आग अ्रनिल 
आ्राश्रय अविलम्न 
इच्छा उपेक्षा 
जानने वाला अनभिज् 
स्वान आकार 
शेर की गर्दनक बाल कंशर 
हाथी द्वीप 
कठोर पुरुष 
रीति प्राकार 
प्रसन्नता प्रासाद 
नतीजा परिमाण 
कामदेव मनोज्ञ 
लाख लच्य 
कपड़ा व्यसन 
सखरड सकल 


अथ 


पूजनीय, पूजा द्वव्य 
हया 

शीघ्र 

निरादर 

न जानने वाला 
शक्ल 
कु कुम 

टापू 

आ्रादमी 

किले का परकोट 
महल 

मात्रा 

सुन्दर 

निशाना 

बुरी आदत 
सम्पूर्ण 


अथों का सच्म भेद 


कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनके त्र्थों में कोई भेद नहीं दीखता, 
किन्तु वस्तुतः अर्थभेद होता है। ऐसे शब्दों क॑ प्रयोग में बहुधा लेखक भूछ 


जिसे ज्ञान न हो 


अल्लोकिक इस लोक में दुलंभ 


अस्श्र 


दूर से वार करने का 


हथियार 


मुख 


जड़ बुद्धि 


अस्थाभाविक प्रकृति से प्रतिकूद्ष 


शस्प्र 


पास रहकर मारने का 
हथियार 
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अपंज छोटों की ओर से बड़ों प्रदान बड़ों की ओर से छोटों को 


को देना देना 
वेदना पीढ़ा, विशेषतः हार्दिक यातना शारीरिक कष्ट 
या मानसिक 
क़्श शारीरिक पीढ़ा दुःख मानसिक दुःख 
निन्दा सच्चा दोष लगाना अपवाद कूठा दोष लगाना 
प्रेम समान आयु वालों को स्नेह. बड़ों की छोटों पर प्रीति 


प्रीति 
श्रद्धा सद्‌ विषय मे निष्ठा भक्ति. छुोटों की बड़ों म॑ प्रीति 


पूजा बड़ों के प्रति सम्मान अ्रचना देव मूर्ति का धूप आदि 
से सत्कार 
प्राथना._ किसी को कुछ देने या निवेदन नम्नता पूर्वक किसी से 
करने के लिए नम्नता पूवंक कहना कहना 


मंत्रणा गुप्त बातचीत या सलाह परामश सलाह 

विलाप. रोकर दुःख प्रकट करना प्रत्नापा पागलों की तरह कही 
हुईं ब्यर्थ की बातें 

खज्जा यह मनोभाव जो स्वभावतः ग्लानि अपनी दुशा या दोष 


झथवा संकोच, दोष आदि के कारण आदि देखकर मन मे 

दूसरों के सामने सिर उठाने या होने वाला खेद । 
बोलने नहीं देता । 
सहानुभूति किसी का दुःख देखकर करुणा मन का वह दुःखद 
उससे दुःखी होना ,. भाव जो दूसरों के दुःख 
देखने से उत्पन्न होता है, 
वह दुःख दूर करने की प्र रणा 

करता है । 


स्पर्धा. दूसरों से बढ़ने की इच्छा ईएपा दूसरेकी उन्नति देखकर 
जखना 
सेथा बढ़ों की परिचर्या शुश्रषा. रोगी की सेथा 


साहित्य का स्वरूप 
रुपरेखा--- 


4- साहित्य का लक्ष्य--विद्वानों में मत भेद--वितिध लक्ष्य | 

२-सीधे साधे शब्दों में “जो शब्द-रचना पाठक का मनोर॑जन करती है, 
उन्‍हें रत देती है ओर लेखक के हृदय के भात्र दृमरे व्यक्ति पर प्रकट करती 
है, वह साहित्य है । 

३--साहित्य में एक प्रकार की रागात्मकता या संवेदना का अनुभव । 

४- रागास्मकता का रहस्य--स्थायी सत्यों का अनुभव । 

५--बाह्य जगत के साथ आत्मीयता या सहकारिता ही साहिष्य का 
प्रमुख कार्य । 

६--केवल साहित्यकार के मनोभाव नहीं, समाज का प्रतिनिधि 
भी साहित्य करता है । 


विविध लक्षश-- बहुत प्राचीनकाल से जिन प्रश्नों पर विद्वानों में घोर 
मतभेद रहा है, उनमें से एक यह भी है कि साहित्य कया है? भारतीय 
विद्वान हों या विदेशी विद्वान, साहित्य की परिभाषा पर वे एक मत नहीं 
हुए । एक भारतीय विद्वान्‌ ने शब्द और श्रथ के सहित होने को साहित्य 
कहां, तो दूसरे आचाये ने अलंकार या रीति को ही साहित्य माना है। 
विश्वनाथ ने “रसात्मक वाक्य” को साहित्य कहा तो श्री जगन्नाथ ने 
“समसरणीयार्थ प्रतिपादक शब्द” को साहित्य या काब्य का नाम दिया। 
भारतीय विद्वानों की तरह विदेशी विद्वानों में भी साहित्य के ज्क्षण पर बहुत 
मतभेद रहता है। एमर्सन “सत्य विचारों के श्राकलन” को साहित्य कंहते हैं, 
सो दूसरे विद्वान मनोर॑जक रीति से मनोवेगों के चित्रण को साहित्य कहना 
चाहते हैं। एक फ्रांसीसी लेखक डन रचनाश्रों को साहित्य का नाम देते हैं, 
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जिससे चारिशज्विक सत्य तथा मनुष्य के मनोवेगों को व्यापक, गम्भीर उत्तेजना 
मिलती है और जो एक युग की निधि होने पर सावभोमिक हो। फ़ोडे- 
मेडक्स आनन्द अथवा सुरुचिपूर्ण सभ्यता संस्कृति की प्राप्ति के लिये पढ़ी 
जाने वाली रचनाओं को साहित्य का नाम देते हैं । रामायण या महाभारत काव्य 
सेकड़ों हजारों सालों से लाखों करोड़ों नर-नारियों को आनन्द प्रदान करते 
रहे हैं, इसीलिये उन्हें साहित्य कहा जाता है। मानव की संवेदनाओं, 
अनुभूतियों और मनोवेगों के प्रकाशन को कुछ विद्वाप्‌ साहित्य मानते हैं, तो 
कवि घडंसनथ हृदय की भ्रनुभूतियों क॑ उद्गार को साहिस्य का नाम देते हैं 
ओर प्रसिद्ध कलाकार टालस्टाय कला का जन्म तब मानते हैं जब एक व्यक्ति 
अनुभूति के आवेग को दूसरों तक पहुँचाने में समर्थ होता है। साहित्य के 
लक्षण को अत्यन्त कठिन मानते हुए ही डाक्टर जानसन ने तो यहाँ तक कहा 
कि कविता के शुद्ध लक्षण करने फी अपेक्षा यह कहना अधिक सरल है कि 
साहिस्य क्या-क्या नहीं है । 


साहित्य हृदय तक पहु'चता हे 


भरतीय और विदेशी विद्वानों ने जितने भी लक्षण किये हैं, यदि उनकी 
भूलभुलेया में न पड़कर सीधी-सादी भाषा में साहित्य का अर्थ बताना चाहें, 
तो कह सकते हैं कि जब कोई शब्द-रचना दूसरे का मनोरंजन करती है, उसे 
रस देती है ओर लेखक के श्रपने दृदय के भाष को दूसरे पर अभिष्यक्त 
करती है, तो वह साहित्य है। ज्यतिष, विज्ञान, भूगोल आ्रादि जनता का 
जशानवधेन करते हैं, किन्तु उनसे पाठक या श्रोता क। हृदय तृप्त नहीं होता, 
जे रस-लाभ नहीं करते। साहित्य हृदय को उत्तेजना देता है, तो विविध 
विज्ञान मस्तिष्क को । साहित्य के द्वारा लेख सीधे पाठक या श्रोता के हृदय 
तक पहुँचता है | तुलसीदास, कालिदास या जयशंकरप्रसाद की कविता पढ़कर 
दम कवि के हृदय के साथ आत्मीयता अनुभव करते हैं । हनकी रचनाश्रों में 
एक प्रकार की रागात्मकता या संवेदना होती है, जो हृदय को छूती है भौर 
वही रागात्मकता ही उसे साहित्य का स्वरूप प्रदान करती है। विज्ञान की 
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पुस्तक में प्रदर्शित सर्य अधिक स्थायी होते हैं, किन्तु न्‍्यूटन के गुरुत्वाकर्षण 
का सिद्धान्त पढ़ने के लिये स्वयं उसको पुस्तक पढ़ने की श्रावश्यकता नहीं 
होती, इसक विपरीत तुलसीदास की रामायण का आनन्द लेने के लिये 
उसी की रचना पढ़नी पड़ती है । इसका एक कारण दै कि वेज्ञानिक की रचना 
में उसका अपना व्यक्तित्व कहीं प्रतिबिम्बित नहीं होता, जब कि कविता की 
प्रत्येक पंक्ति में कवि को छाया स्पष्ट रहती है । 


जीवन के स्थायी सत्य-सेकड़ों हजारों साल बाद भी रामायण ओर 
महाभारत के महाकाव्य या कालिदास व भवभूति को रचनाएँ हमे रसलाभ 
कराती हैं । हसका रहस्य क्‍या है ? हसका मुख्य कारण यह है कि साहित्यकार 
जीवन के स्थायी सत्यों का अनुभव करता है, जो आदिकाल से आज़ तक 
सत्य चले आते हैं, श्राजसे हज़ार साल पूर्व जिन कारणों से मानवों के 
मनोवैग तरंगित होते थे, आज भी उन्हीं कारणों के उपस्थित होने पर वह 
तरंगित होते हैं । इसीलिए एक हज़ार वर्ष पुरानी कविता भो आज हमें प्रसन्न 
करती है। कविता पुरानो होते हुए भो कवि के भाव पुराने नहीं होते । 
अनादि काल से पुरुष किसी सुन्दर स्त्री को देखकर मुग्ध होता आया है, 
ऋपने प्रिय के वियोग में रोता आया है । मनोवेगों का यह अनुभव ही जीवन 
का प्रमुख है । मनोवेग ही मनुष्य की इच्छांश्रों को जन्म देते हें, उन्हीं से 
मनुष्य के क्रिया कलाप की उन्नति होती है। जीवन के इस रहस्प्रमभ्न॒ चिश्र 
को आकर्षक व सनोरंजक रीति से प्रकाशित करते का नाम हो साहित्य है। 
मानव जाति के इस जीवन को शाश्वत माना जाता है। इसोलिए हम 
रामायण में दशरथ का विलाप पढ़कर स्वयं रोने लगते हैं । जो जीवन और 
आरमा दृशरथ में थे वहो जोवन आज हममें है । साहित्य शब्द सहित शब्द 
में भाववाचक प्रत्यय लगाने से बनता है और इसका अर्थ होता है समन्वय 
था साहचर्य अर्थात किन्‍्हीं दो तत्वों का परस्पर सहयोग या मेल । वस्तुतः 
साहित्य में भी जब हमारे मनोवेग तरंगित होते हैं, तब हम बाह्य जगत के 
साथ अपना ऐक्य स्थापित कर लेते दैं--डससे आत्मीयता या अपनापन 


साहिस्य का स्वरूप [१७ 


कायम कर लेते हैं । यही सहकारिता साहित्य का आधार है । इसी तादात्म्य 
सम्बन्ध को 'रस” कहा जाता है ओर रस वाले वाक्य को भारतीय आचार्यों ने 
काव्य या साहिस्य का नाम दिया है। 


साहित्य में समाज का ग्रतिबिम्ब 


जब साहित्यकार चाहता है, तब अपने यथेष्ट मनोबेग को पाठक के हृदय में 
तरंगित कर देता है। करुणा, क्रोध, प्रम, निर्वेद और शान्त के मनोभाव जब 
साहिस्पकार के हृदय में उस्पन्न होते हैं, तब वह पाठक के हृदय में भी उन्हें जागृत 
कर देता है, फिन्तु यह समकना अ्रमपूर्ण है कि साहित्य केवल अपने स्रष्टा 
के मनोवेगों या संवेदनाओं का प्रकाशन है। साहित्यकार साहित्य की रचना 
करते समप्र अपने चारों ओर के समाज से भी सम्पर्क रखता है, उसका 
प्रतिनिधित्व करता है, उसका चित्रण करता है। वह समाज का यथार्थ चित्रण 
करता है | गो० तुलसीदास सन्त थे, किन्तु रावण, कुम्मभकर्ण औ्रौर कैकेयी या 
मंथरा का भी चित्रण उन्होंने किय्रा है। प्रेमचन्द के रंगभूमि, गबन, गोदान 
आदि उपन्यासों का प्रधान विषय समाज के विविध दृश्यों--किसान, मजदूर, 
मिलमालिक और जमीदार आदि सबका चित्रण है । साथ ही यह कहना भी 
असत्य है कि लेखक अपने हृदय के मनोभावों को अपनी रचना में नहीं 
लाता। वस्तुतः उसके हृदय के मनोवेग ही साहित्य में रस घोलते हैं । 
समाज का चित्रण करते हुए भी लेखक अपने व्यक्तित्व को प्रकट किये बिना 
नहीं रहता । रामचरितमानस और रामचन्द्रिका दोनों में रामायण की एक ही 
कथा है, किन्तु उनके लेखकों के इष्टिकोण, हृदय ओर मनोवेगों की भिन्नता से 
ही दोनों में श्राकाश-पाताल का अन्तर आ गया है। दोनों मानव-जीवन के 
प्रति भिन्न-भिन्न हर्षिकोण रखते हैं शोर इसलिए दोनों ने जीवन के प्थक- 
पृथक्‌ अंग का दी आलोचन फ़िया है। जो कवि जितना अ्रधिक दूरदर्शी, 
उदार, सच्चरित्र होगा, वह उतना ही अ्रधिक जीवन के सास्विक रूप को पाठक 
के सामने उपध्थित काके सृष्टि के श्रादि से बल्ले आये सत््‌-भात्र को उसमें 
जागृत करेगा। 


साहित्य का उद्द श्य 
रूपरेखा 


१--कला कला के लिए--कला की सार्थकता मनोरंजन ओर रसलाभ 
में--रसलाभ ही चरम उद्देश्य । 

२--आदर्श आदि बन्धनों से स्वतंत्र व निर्मयाद कला-यथाथ का 
सुन्दर चित्रण साहित्य का उद्देश्य--नैतिकता और कला के प्रथन क्षेत्र । 

३--कला जीवित मानव के लिए है, अतः जीवन से उसे असम्बद्ध 
नहीं किया जा सकता । 

४--कक्‍्या कला केवल उपदेश बन जाय ? 

५--आदर्श के साथ कला का-यथार्थ और आदर्श का समन्त्रय । 

६--सत्यं शित्रं युन्दरस का आदरश, पर कन्ा की स्वतंत्रता की रक्षा । 


कला कला के लिए 


जब विवेकशील मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी उहदं श्य को लेकर होता है, 
तब यह आश्चय की बात ही है कि कुछ साहित्यकार साहित्य का जीवन के 
लिए मनोरंजन के अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं समझते । हस श्रेणी के 
साहित्यकार कहते हैं कि कला का मानव जीवन से या समाज के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं हे। कला का अ्रपना क्षेत्र हे ओर वह है उसका काह्पनिक 
संसार | कवि कविता करता है ताकि हम उसमें रस ले सक | एक लेखक 
नाटक या उपन्यास लिखकर समाज का एक यथा चित्र खींच देता है, 
उसका उद्द श्य पूर्ण हो गया, भले ही उससे समाज को ऊंचा उठने की प्ररका 
मिले या न मिले । वे कल्ला को, सोदय को, रस को या आनन्दानुभूति को ही 
चरम उद्ं श्य समझते हें । कला को वे किसी बन्धन में बांधना उसकी आत्मा 
की हत्या समझते हैं, भले ही वह बन्धन सत्य अथवा आ्रादर्श का बंधन हो । 
उनका कहना है कि आदर्श के बन्धन में बांधना तो उपदेशक ओर धामिक वक्ता 
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का छेन्र है। कला की साथंकता स्वच्छुन्दता ओर मुक्त वातावरण ही में है। 
साहिस्य का डहं श्य समाज का पूर्ण चित्र खींच देना है। कलावादी साहित्य का 
क्षेत्र ही इस संघषमय संसार से दूर कल्पना के मनोराज्य में समझने हैं और 
कहते हैं कि कला संसार में हमारा सम्बन्ध बढ़ाती नहीं, बल्कि इसको स्थूलता 
से मुक्ति का सार्ग बताती है। कला का उद श्य सांसारिकता नहीं, अलोकिकता 
है । यह जीवन को आगे ले चलने का साधन नहीं है। संक्षेप में कविता का--- 
साहित्य का साम्राज्य संसार में नहीं, बल्कि उस मनोदेश में हें, जो हमारे 
दुःँ्खों से बहुत दूर है । इसो धारणा से साहित्यकार समाज के अच्छे और 
बरे का यथार्थ चित्र खींच देता है। हम उसमें रस तो ले लेते हैं, किन्तु उससे 
हमारे जीवन को कोई सत्प्र रणा नहीं मिलती । एक नग्न रुत्नी का कामुकता- 
बर्धक चित्र खींचते में उसे कोई आपत्ति नहीं हे, यदि वह चित्र कलापूर्ण 
हो । वह उच्छुड्रुल ओर अमर्याद समाज का सुन्दर चित्र खींचने में भी 
अपनी कला की सफलता समझता है, भले ही इससे राष्ट की श्रात्मा पतन की 
ओर प्रवत्त हो । वह तो स्पष्ट कहता है कि मुझे तुम्हारे जीवन से कोई प्रयोजन 
नहीं, यह कार्य सो धर्मोपदेशक का है, में तो उस कला का पुजारी हूं, जो 
निद्द न् स्वच्छुन्द होकर सोंदय में--रसानुभूति में ही--अ्रपनी सार्थकता 
समझती है| रीतिकाल का अधिकांश साहित्य इसी दृष्टिकोण से लिखा गया 
है और आज का भ्रष्ट कामुकतापूर्ण कहानी साहिस्य भी इसी धारणा का 
परिणाम है। आदर्श के बंधन में बांधने से कला निर्जीव और मरूत हो 
जायेगी, ऐसा मानकर कलावादो साहित्यकार स्वच्छुन्द वातावरण में विचरता 
है । “कला कला के लिए' यह उसका मूल मंत्र है । 


यूरोप में 


यूरोप मे आदर्श के बन्धन से कला को स्वतंत्र देखने वाले अनेक 
विचारक हुए हैं । स्पिनगान नामक एक साहित्यिक की सम्मति में “साहित्य 
का एक ही उद्देश्य है सौन्दर्यब्रोध, क्‍योंकि सोंदर्य की प्राप्ति स्वयं 
एक डह श्य है। हम सुन्दरता की प्राप्ति किसो अन्य उद्द श्य को पुर्ण करने के 
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लिए नहीं करते । सोन्दर्य का नंतिक शिक्षा से न विरोध है और न मेल । 
नेतिकता और सोन्दर्य परस्पर इसी तरह असंब्रद्ध वस्तुएं हैं, जिस तरह एक 
सकान और नेतिकता ।”” श्री श्रेडले भी कविता को धर्म, संस्कृति, नेतिक 
शिक्षा आदि प्राप्त करने का साधन नहीं समझते, वे उसे केवल रस प्राप्ति का 
साधन समभते हैं | छायावादी ओर रहस्यवादी कवि भी जब संघबंमय और 
दुःखमय संसार को छोड़कर काल्पनिक आकाश ओर कृत्रिम आध्यात्मिक 
वातावरण में विचरने लगे थे, तब वे भो कला को वर्तमान भौतिक जीवन के 
साथ नत्थी करने का विरोध करते हुए इसी प्रकार का युक्तिक्रम देते थे । 


आदशे के साथ सम्बन्ध 


तब क्या कला और साहित्य का इस लोक के साथ--मानव के सुख-दुःख, 
कठोर जीवन की समस्याओं और नेतिक विकास के साथ--कोई सम्बन्ध 
नहीं ? क्या कला कलामातन्रन--मनोरंजनमात्र के लिए है? क्या साहित्य 
मानवजाति को उच्नत करने में प्रेरणा नहीं देता ? 

इन प्रश्नों का उत्तर “नहीं' में तो नहीं दिया जा सकता । जब कला है ही 
जीवित मानव के लिए, तब उसकी उपयोगिता भी उसके लिए अनिवाय है। 
निर्जीव शरीर के लिए कला का कोई अर नहीं । वह है ही सजीब मनुष्य के 
लिए । यदि वह उसको उठाने के स्थान पर नीचे गिरा देती है, उसकी 
समस्याओं को सुलमराने की बजाय उलका देती है, नेतिक विंकास में सहायक 
न होकर बाधक बनती है, तो वह अस्यन्त सुन्दर होने पर भी, सर्वेथ। 
अनुपयोगी ओर व्याज्य है । 

सनुष्य में पशुत्व अवश्य है, किन्तु वह देवस्व से ऊपर नहीं है। यह ढीक 
है कि वह समय-समय पर देवत्व को दबा कर ऊंचा उठने का प्रयत्न करता है, 
देवश्व'सी जाता है, निश्चेतन हो जाता हैं, किन्तु वह नष्ट नहीं होता | उत्कृष्ट 
साहित्य उसी देवत्व को जागृत करते और अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न करता है। यह काम वह उपदेश देकर, शिक्षा देकर, वेद-स्मृति से 
मस्त्र और छोक सुनाकर नहीं करता । वह तो पाठक या आता के सनोभाव 
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को स्पन्दित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर प्रकृति से सामअस्य 
उत्पन्न करके देवग्व को जाग्रत करता है। “टाम काका की कुटिया” नामक 
उपन्यास ने अमरीकन गोरों के देवत्वभाव को जाग्रृत करने का कार्य किया । 
साहिस्य समाज के आदुर्शों की सृष्टि करता है। व्यास ओर बालमीकि के 
आदश्श झ्राज भ्री भारत का सिर ऊंचा किये हैं। उन्होंने जीवन की उपेक्षा 
नहीं की थी, जींवन उनके साहित्य का उदह्ं श्य था। बुराइयों का नग्न चित्र 
खींचने में नहीं, जीवन को असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाने में ही कला की 
सफलता है । 

तब क्या कविया साहित्यकार को आदश का हो प्रचार करना होगा? क्या 
उसे उपदेशक की भांति प्रवचन करना होगा ? क्या समाज का यथा चित्र 
खींचने की अ्रपेक्ञा उसे केवल वेद ओर गीता की कथा कहनी होगी ? समाज 
का यथार्थ चित्रण न करके वह एकांगी चित्र को ही सामने रखेगा ? क्‍या 
कला को आदर्श के बन्धनों में बांधकर वह निर्जीव बना देगा ? क्‍या जीवन 
में प्रत्येक प्रशश का उपयोगिता की दृष्टि से ही विचार होगा ? क्‍या कला, 
मनोरंजन और रस का साहित्य में कोई स्थान नहीं है ? क्या कवियों और 
कलाकारों ने जो सौन्दर्य अपनी रचनाश्रों में भर दिया है, वह सब धर्म-प्रन्थों 
के सामने फेंक देते योग्य है ? क्या बाल्म/हि, कालिदास, सूर आर तुलसी, 
रवीन्द्र या जयशंकरप्रसाद की रचनाओं का कोई महत्व नहीं; ? 


आदश ओर यथाथे का समन्वय 


नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। कला या सौन्दर्य का जीवन में असाधारण 
स्थान है । उसकी किसी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती, किन्तु हम उसी 
कला को आदर देंगे, जो सुन्दर हो, पर हानिकारक न हो । हम आदशवाद 
का समर्थन करने वाली कला को ग्रहण करेंगे । हम सर्दियों में सुन्दर कपड़े 
तो पहनेंगे, किन्तु ऐसा नहीं, जो शीत से रक्ता में असमर्थ, केवल सुन्दर हों । 
हम स्वादु भोजन पसन्द करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं, जो केवल स्वादिष्ट हो और 
लाभ की बजाय हमारे लिए अस्वास्थ्यकर हीं स्छ्ाईं भी हो, लाभकारी भी 
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हो, सुन्दर भो हो और आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हो । कड़वी कुर्नन 
की जगह मीठा चढ़ी कुनेन लगे, परन्तु मीठा विष नहीं लेंगे । हम नग्न रमणी 
के उत्तेजक चित्र को श्रपेत्षा गोद में सुन्दर बच्चे को लिए माता का वास्सल्यपूर्ण 
चित्र देखना चाहेंगे। इसी तरह सुन्दर रसोद्वध ककारी अलंकारपूर्ण साहित्य 
से भो हम आदर्श, स्फृर्ति ओर प्रेरणा की श्राशा करेंगे। सत्य बोलो, यह 
उपदेश है, परन्तु एक सुन्दर कथा द्वारा सत्य की प्रेरणा कला है। हम 
साहित्य या कला में भी जीवन का समय देखेंगे, आदर्श की झलक देग्बगे । 


सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 
गोस्वामी तुलसीदास और रूस के कलाकार टालस्टाय इस दृष्टि से हमारे 
आदर्श कलाकार हैं। दोनों की रचना में कला है, हृदय रस की विशुद्ध 
श्रनुभूति है, साहिस्य के कलापक्ष का पूण चमम्कार है, किन्तु दूसरी ओर 
दोनों जीवन को--पमानव को, आदर्श की ओर--उविन्नरता की श्रोर ले जाते 
हैं । तुलसी ने रावण, मारीच या ताइका का भी वर्शन किया है, सोता-हरण का 
सर्जव चित्र खींचा है । फिन्तु राम, लक्ष्मण, भरत ओर सीता जैसे ऊंचे पावन 
चरित्र पाठफ को अपनत्‌ से सत्‌ को श्लोर ले जाते हैं। रावण और अ्रन्य 
राकसों से युद्ध हृदय में अन्याय के प्रति क्रोध का संचार करते हैं। रामायण 
में सोन्दर्य के साथ सत्र ओर कल्पाण को भावना है। यहो 'सप्यं शिवं 
सुन्दर्म' का आइशं हो उनन्‍्कृष्ट कला को कसोटो है। वह कला जो आदर्श 
का विरोध करती है, जीवन का ही विरोध करती हैं । कला का उद्द श्य श्रेय 
ओर देय दोनों को निरपेक्ष भात्र से सामने रखना नहीं है। सश्वा कवि जीवन 
के प्रति उपेक्षा दिखा ही नहीं सकता । वह तो स्याज्य पर उपादेय को विजय 
दिखाकर मानव को श्रेय मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रावण, कंस या 
दुर्योधन को दुगगंति यहो शिक्षा दे ती हे । 
स्‍्व० प्र मचन्द ने अपने उपन्‍्यासों में कला और सत्य का, यथा और 
आदर्श का सुन्दर समन्वय किया है। उनमें यथार्थ का चित्रण है, ग्राम॑ का, 
समाज में होने वाले पाप, शोषण ओर अस्याचार का चित्रण है, किन्तु वह 
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उपन्यास पर हावी नहीं हो जाता । वे जिस आदर्श को शिक्षा देना चाहते हैं, 
उपन्यास का घटना क्रम पाठक को उधार हो ले जाता है। प्रसाद के नाटक भी 
ग्रादर्श की ओर ले जाते हैं । उनके कामायनों काञ्य में--जो उन्‍्कृष्ट कला का 
एक सुन्दर उदाहरण ह--स्वेच्छाचारी निरकुश मु नहीं, कामायनी या श्रद्धा 
एक विशेष सन्देश देती है। वस्तुतः “कविता ने संसार की बड़ी सेवा को 
है। वह दुःख में आंसू , सुख में हँसी ओर समर में तलवार बनकर मनुष्यों 
के साथ रहती है । मनुष्य की चेतना को ऊध्वमुखी रखने में कविता का प्रबल 
हाथ रहा है ।' बिहारी के एक दोहे ने महाराज जयसिह को जागृत कर दिया 
था । चारणों के बीर काव्य से योद्धा सदा प्र रणा पाते रहे हैं। कविता ने एक 
ओर जाग्रत पौरुष का रूप धारण क्रिया है, तो दूसरो ओर कबीर, तुलसी, 
मीरा और नानक के पद आज़ भी मानव को सम्पथ का निर्देश करते हैं। 
मानव को आदर्शपथ पर अग्रसर की हुई कला हा उपयोगी और ग्राद्य है । 


कला की स्वतन्त्रता 


तब क्या साहिध्य में केबल भावपज्ञ ही की प्रथश्ानता है, कलापच्च सर्वथा 
गोण है ? नहीं, ऐसा करने से तो साहित्य साहित्य न रहेगा । कला की अपनी 
सत्ता है, आदर्श का लच्य रखते हुए भी उसे अपने स्वरूप में स्वतन्त्नता का 
अधिकार है ? नित्य बदलने वाले फेशन की तरह साहित्य को भी कला के 
रूप बदलने का अधिकार है | अभिव्यंजना, भाषा, छुन्द, शेली और अलंकार 
आदि के लिए उसे काव्यशाखियों ढ्वारा शिकजे में कस देना कला की हत्या 
है ओर उसी बन्धन से मुक्ति ही कला की रक्ता है । 


साहित्यकार हमारा प4५-प्रदर्शक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता 

हैं। हममें सदभावों को भरता है और हमारी दृष्टि को फेलाता है। केवल 
मन बहलाना तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मससखरों का कास है । 

-- प्र मचन्द 
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कविता के स्वरूप में भावां के ढांचों में ढालने के पूर्व भाषा को हृदय के 
ताव में गलाकर कोमल, करुण, सरस तथा प्राभ्षल कर लेना पड़ता है । 
पन्‍्त 
कविता हमें सूच्म श्रोर स्थूल से हटाकर अलोकिक तथा मधुर आनन्द के 
देश में पहुँचाती है । हम गद्य की नियमित शुष्कता से जितना अधिक ऊपर 
डठ सके, कवि कला की सफलता उतनी ही अधिक मानो जानो चाहिए । 
--दिनिकर 
नीतिशास्त्र ओर साहित्य शाघ्त्र का लच्य एक ही है--केवल 
उपदेश की विधि में अन्तर है। नीतिशास्त्र तक ओर उपदेश के द्वारा मन 
ओर बुद्धि पर प्रभाव डालने का प्रयस्न करता है, साहित्य ने अपने लिए 
मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है । हि 
--अ्र मचन्द 
“पंकज में यथा श्रोर श्रादर्श, शरोर औ्रौर चेतन्य, मस्त और अ्रस्धृत का 
एकत्व है । पंकज--पंक से उत्पन्न शुअ्न शतदल | इस तरह यथार्थ आदश 
का जनक है । पार्थिव कईम अन्‍न्तरात्मा को उन्कुल चेतना का डद्भावक है।” 
--शान्तिप्रियद्विवेदी 


सत्य की पूजा सादर्य में है, विष्णु की पूजा नारद की वीणा में है । 

“-रवोीन्द्रनाथ ठाकुर 

“सत्यं शिव सुन्दरम”” विज्ञान, धर्म ओर काव्य के परस्पर संबन्ध का 

सूत्र है । विज्ञान केवल सत्य को ओर जाता है, 'शिवं! उसके लिए गोण ओर 
“सुन्दर! उपेक्षा को वस्तु है ' ' * ' * धार्मिक शिव की ओर ले जाता है, इसो 
में उसके लिए सत्य की प्रतिष्ठा हे। उसकी लक्ष्मी शिवं और सुन्दरं का 
समन्वय है, जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं ओर सुन्दरं का समन्वय 
है।'**'' * किन्तु साहिस्यिक सत्यं, शिव, सुन्दर तीनों की उपासना करता 


हुआ सुन्दर को प्राधान्य देता है । 
-- गुज्ञावराय 


कविता और विज्ञान 

रूपरेखा 

१--कविता और विज्ञान-ददोनों एक दूसरे के विरोधी से दीखते हैं-- 
कविता काल्यतिक जगत की वस्तु है, सच्चा लाभ नहीं पहुंचाती + 

२--दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं। विज्ञान ने मानव को नया युग 
दिया है, प्रकृति पर विजय पाकर व्यावसायिक उन्नति के द्वार आज के 
सुख प्रदान किये हैं। जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र में विज्ञान का सहयोग । 

कविता ने मानव के हृदय की विकसित किया है, हृदय को प्रेरणा दी है, 

उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, देश के लिए हंसने हंसते मरना सिखाया है । 

३--दोनों का द्वेत्र अनग अलग है, तिरोपी नहीं। कवि अन्तहष्टि 
रखता है, वेज्ञानिक बहिंह प्टि । कबि प्रकृति में भी जीवन देखता है, वेज्ञानिक 
मनुष्य को जड़-प्रक्ति के रूप में देखता हे ! दोनों अपने-अपने क्षेत्र में मानव 
के कल्याणकारी । कवि प्रेरणा देता है, वेज्ञानिक उसे सक्रिय रूप । 


परस्पर विरोध का आभास 


साधारणतः कविता और विज्ञान नाम लेने से ऐसा बोध होता है कि 
हम दो परस्परविरोधी वध्तओं का नाम ले रहे हैं। वेज्ञानिक यह 
समझता है कि कविता मानव जाए को पोछे को ओर ले जाती है, 
संसार को उन्नति के लिए जीवन-संवर्धष से रोककर आलस्य ओर विज्ञासमय 
जीवन की ओर ले जाती है तथा निष्क्मं ट्प् बना देती है। कविता 
सनुष्प को वास्तविक जोवन से--जोवन को कडो! समप्याओं से--बहुत दूर 
कर्पना के सनोराज्य में ले जाती है, जिसका हमारे जीवन को दृष्टि से कोई 
उपयोग नहीं है । कविता के विरोधी यह मानते हैं कि कविता केवल हृदय 
की एक उच्छ'खल मर्यादाहीन स्फुरणमात्र है या हवाई उड़ान है। यह कभी- 
कभी चित्त का विनोद तो कर देती है, किन्तु जीवन को सबल बनाते की 
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शक्ति उसमें नहीं है । वह तो जीवन के वास्तविक साहस, महत्वाकांज्ञा व प्र रणा- 
दायक स्फूर्ति को नष्ट कर देती है । इस प्रकार के विचारकों की दृष्टि में “कविता 
एक विषेल्ली मदिरा, एक अविश्वसनीय सेवक तथा घातक स्वामी है।' 
विभिन्न धर्मों के नेता व आचाये कविता को इसी हीन दृष्टि से देखते आये 
हैं । सांसारिक दृष्टि से उन्नत व्यवसायी, व्यापारी तथा वेज्ञानिक सब कविता 
को एक काल्पनिक जगत्‌ सममभते हैं, जिसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं । 


युंगान्तरकारी विज्ञान-जैशानिक यह दावा करते हैं कि वर्तमान 
संसार की समस्त प्रगतिशीलता और युगान्तरकारिता का श्रेय विज्ञान और 
व्यवसाय को है । विज्ञान के नये-नये चमत्कार और व्यायसायिक उमद्नति द्वारा 
समस्त संसार में आधिक क्रान्ति, ये दो विशेषताएँ वर्तमान संसार की हैं । 
विज्ञान ने वस्तुतः सम्पू्ण संसार को ही बदल दिया है। जीवन के प्रन्येक 
क्षेत्र में विज्ञान परम सहायक बन्धु सिद्ध हो रहा है। हमारे उठने, बैठने, 
चलने, सोने, पढ़ने, लिखने, भोजन और पानी सब में विज्ञान ही हमारा 
सहायक है । 


इसके उत्तर में कविता-प्र मी कहते हैं कि वतंमान अश्रविवेकदर्ण प्रगति 
तथा मानव जाति की विध्यंसात्मक प्रवृत्ति के लिए विज्ञान का श्रभिशाप ही 
उत्तरदायी है। इसके विपरीत कविता ने मानव के हृदय आर आत्मा का 
विकास किया है। वेद-मन्त्रों के गान ने प्राचोन भारत में एक प्रगतिशील 
सभ्यता को जन्म दिया। समर्थ गुरु रामदास के श्रभंग पदों ने समस्त महाराष्ट्र 
में और गुरु नानक की कवित्वमय्री वाणी ने पंजाब में नव चेतना को जन्म 
दिया। भूषण के वीर काच्य श्रोर चारणों के गीतों ने युद्ध में बीरों को 
आपत्मोत्सगग की प्र रणा दी । । 

इस तरह कविता और विज्ञान परस्पर विरोधी रूपों में हमारे सामने 
उपस्थित होते हैं, किन्तु क्या सचमुच इन दोनों में परस्पर घोर विरोध है ? 
क्या ये दोनों एक समान रूप से जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं ? क्‍या 
कविता या विज्ञान किसी एक को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिए ? 
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दोनों आवश्यक 

नहीं, वस्तुतः ये दोनों पक्ष एकांगी हैं । सचाई यह है कि मानव-समाज 
को दोनों की जरूरत है। उसे भीतिक उज्लनति भी करनी है ओर अपने 
मानसिक धरातल को : भी ऊँचा करना है। विज्ञान यदि मानव-जीवन के 
भौतिक रूप को सामने रखता है, तो कविता में उसका अ्रन्तरात्मा तरंगित 
होती है। विज्ञान मस्तिष्क को प्रतिभाशाल्ली बनाकर कार्यक्षम बनाता है, तो 
कविता उसके हृदय को सहानुभूति व दया से पूर्ण कर कार्यक्षम बनाती है। 
विज्ञान की सहायता से कवि भी अपने दृष्टिकोश को और व्यापक थ उदार 
बनाता है। जहां पहले उसकी आंख केवल आत्मिक जगत्‌ को देखती थी, श्रब 
वह भोतिक जगत्‌ का विश्लेषण करने लगता है। दूसरी ओर काज्य-सागर में 
स्नान करने से नीरस वेज्ञानिक की बुद्धि में माधुर्य को वृद्धि होकर सरसता 
का समावेश हो जाता है। विज्ञान ओर कविता के क्षेत्र भले ही श्रलग-अलग 
हों, वे दोनों हैं उत्पादक शक्तियां | सिर्फ दोनों के दृष्टिकोण और क्षेत्र में भेद 
है। वह भेद क्‍या है ? 


दोनों का ्षेत्र भिन्न है, विरोधी नहीं 

साहित्य और विज्ञान में प्रथम मुख्य भेद यह है कि कवि पाठक के हृदय 
और उसके मनोभावों को तरंगित करता है, जब कि वेज्ञानिक पाठक के 
मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न करता है। साहित्य ओर विज्ञान में दूसरा 
अन्तर यह है कि जब वेज्ञानिक किसी वस्तु के ऊपरी तत्व को देखता है, 
तब कवि या साहित्यिक की अन्तद ष्टि उस वस्तु के भीतर कुछ ढ्वू ढ़ने का 
प्रयत्न करती है। प्रत्येक वेज्ञानिक गुलाब के फूल का विश्लेषण बसे म्छ 
रचना के सम्बन्ध में एक ही परिणाम पर पहुंचता है, परन्तु प्रत्येक 
फूल के सौन्दर्य ओर गन्धघ पर भिन्न-भिन्न कलपनाएं करके उसका अलग-अलग 
रीति से वर्णन करता है। कवि फूल पर उन सब भावों को श्रारोपित कर देता 
है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाते दैं। चन्द्र थिवी से कितनी दूर है, 
वह किन तत्वों से बना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसे प्रकाश कहां से 
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मिलता है, यह सब बताकर वेज्ञानिक चुप हो जाता है, किन्तु डा० सूर्यकान्त 
के शब्दों में यही चन्द्रमा “कवियों के कल्पनामय जगवत्‌ में रूहित्य-संसार का 
शक्कर, भ्र मियों का सुत्रागार, वियोगिग्रों का विषागार, उपमाश्रों का भण्डार 
झोर उत्प्रेज्ञाओं का आवार'' बन जाता है। एक वेज्ञानिक तारों को दूरबीन से 
देखकर उनका आफऊार, प्रकार और उनके निर्माण-तत्व बताकर शान्त हो 
जायगा, किन्तु कवि उन्हीं में “विरह-बेदुना का समुद्र उमड़ता पाता है । कभो 
कवि उनमें प्र यसी के नेन्नों का आभास देखता है, तो दूसरे क्षण आकाश की 
नीली चुन्‍्नी में सज्षमों के रूप में” तारों का दर्शन करता है। “कबि की 
यह अन्तर ष्टि ही---डसकी यह इ्यमान जगत्‌ पर मनचाहा रंग फेरने की 
शक्ति ही--डसको रचना में उसके अपने व्यक्तित्व की छाप बिठा देती है, 
जब कि एक बेज्ञानिक की रचना में कहीं उसके अपने दर्शन नहीं होते ।”” 
वैज्ञानिक के सामने चाँद, तारे या गुलाब के फूल के पटल और प५राग निर्जीब 
बनकर आते हैं, किन्तु कवि के क्षेत्र में पहुंच कर वही हृदय और जीवन से 
अनुप्राणित होकर फड़क उठते हैं। गुलाब के फूल में उसे उसी सोरभपूर्ण 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है, जो उसे बालक के तुतलाते श्रोठों ओर तापस- 
वालाओं को मुस्कराहट में या ध्यानपूवंक देखने पर नदी तथा आकाश में 
खुले हाथों दीख पड़ता है। “दरअसल विज्ञान का सम्बन्ध निर्जोब पदार्थों के 
निर्जीव विश्लेषण से है, साहित्य उन निर्जीव पदार्थों में भी जीवन को जागृत 
करके उनके साथ कधि और पाठक दोनों की श्रास्मीयता कायम करता है ।” 


वेज्ञानिक मनुष्प के शरीर को कुछ पार्थिव पदार्थों का संघात बताता है। 

2. छ.. ७ 
एक वेज्ञानिक ने बताया था कि लोहा, फ़ासफोरस, नमक आदि तर्तवों की 
दृष्टि से म० गांधी के शरीर का मूल्य केवल छुः श्राने था, किन्तु कवि के लिये 
मनुष्य ईश्वर का अंश है । वह मनुष्य को महान्‌ शक्ति के रूप में देखता है । 
नैजानिक के लिए मनुष्य प्रकृति का एक अंगमात्र है, कवि के लिए प्रकृति 
भो मानवीय चेतन रूप धारण कर लेती है । वैज्ञानिक प्रकृति को वश में करने 
का प्रयत्न करता है, पर कवि उप्ते जीवन प्रदान करता है। उसके रूप में 
वरम झात्मा के दर्शन करता है । प्रकृति उसके लिए आलम्बन भी है, उद्दीपन 
भी । दोनों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण दोनों किसी वस्तु के 
अलग अलग पहलू को देखते हें । 


कबिता ओर विज्ञान [ २६ 


इससे यह रूपष्ट हे कि कवि और वेज्ञानिकर के क्षेत्र और दृष्टिकोण 
परस्पर भिन्न तो है, किन्‍्त उन्हें परस्पर विरोधो नहीं कहा जा सकृता । वे 
दोनों मानव जीवन के दो अ्रलग अश्रलग पहलू हैं, जो साथ साथ चल सकते 
हैं। दोनों में सामंजस्य होना ही जीवन के लिए श्रेयस्कर है । 
दोनों में सामंजस्य 

यदि हम इतिहास पर दृष्टि डाले, तो भो हमें यह मालूम होगा कि 
पहले भी कविता ओर विज्ञान के परस्पर विरोध की बजाय्र सामंजस्य ही 
आअधिक विद्यमान था । ग्रीस की जिस भूमि में मस्तिष्क ने दशन-विज्ञान का 
विकास किया थ,, ग्रीस की उसी भूमि में हृदय ने एथिनियन कविता को भी 
जन्म दिया था । अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने अपने 'पेराडाइज़ लास्ट में 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक गेलिलियों के सिवा किसी आ्रादमी का नाम तक नहीं लिया । 
भारत में भी दर्शन-विज्ञान और कविता का परस्पर विरोध नहीं रहा। 
ज्योतिष, आयुर्वेद जेसे वेज्ञानिक ग्रन्थों में भी काव्य-प्रतिभा के दर्शन होते हैं । 
भारत के प्राचीन-दुशन या आत्म-विज्ञान के सिद्धान्त तथा काव्य दोनों एक 
ही प्रतिभा से उद्भूत हुए थे। यदि शआराज संसार में विज्ञान ने उन्नति की है, 
तो इड्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और भारत में उत्कृष्ट काव्यप्रतिभा के भी दर्शन 
हुए हैं तथा काव्यक्षेत्र में विभिन्‍न विचारधाराओं का विकास हुआ है । झ्राज 
कालंमाक्स का भौतिक दृष्टिकोण, जो उसके प्रगति-विज्ञान का परिणाम है, 
काव्य में कम नहीं मिलता । 

कविता और विज्ञान के परस्पर सामंजस्य का परिणाम भी सुन्दर हुआ 
है। विज्ञान से कवि को बल तथा सत्य को प्राप्ति हुईं है, कवि वास्तविक 
जगत्‌ के अधिक निकट आया है, उसकी वाणी में सचेष्टवा श्राई है। वेज्ञा:, 
ने भी कवि से प्रन्तद ष्टि ही प्राप्त नहीं की, उसको ऊंची कल्पनाओं को 
साकार रूप देने की भी सफल चेष्टा की है । ु 

झाज भारत में भी वेज्ञानिकों, दाशनिकों और कवियों को एक दूसरे से 


आदान-प्रदान करके चलना होगा । कवि प्रेरणा देता है, विज्ञान उसे सक्रियता, 
बल और सत्षमता प्रदान करता है । 
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रूपरेखा 
१--हिन्दू जाति के जीवन में राम व कृष्ण का अभाव--साहिस्य 
पर अनिवाय छाप। 
२--मुसलमानो की विजय से उत्पन्न परिस्थितियाँ--राम ओर कष्छु जैसे 
वीर नेताओं का आश्रय । 
३--निगु ण्‌ कवि--इनकी विशेषताएँ। 
४--सूफियों के प्र ममार्गी काव्य- जायसी, कुृतबन, मंकन । 
५--सगुण शासा-राम ओर कृष्ण काव्य । 
6६--कष्णकाव्य की देन रस, भक्ति, काव्य का कलापक्त आदि; सूर, 
तुलसी, केशव, मीरा, रसखान आदि उत्कृष्ट कवि । 


राम ओर कृष्ण का व्यावक प्रभाव 


भारत में प्राचीन काल से जिन धामिक समुदायों का प्रभाव रहा हे, 
उनमें सर्वप्रमुख वेष्णव सम्प्रदाय है। भर विष्ण के भी २४ श्रवतारों में से 
राम और कणप्ण का समस्त राष्ट्‌ पर जितना व्यापक प्रभाव दे, उतना अन्य 
किसी का नहीं । वस्तुतः राम और कष्ण तो समस्त भारत में ओर भारत के 
समस्त जीवन में ओतश्रोत्त हेँ। श्रयं।ध्या, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, जगन्नाथ, 
रंगनाथ, द्वारिका, बद्रोनाथ श्रादि वंष्ण्व तीर्थ समस्त भारत में फेले हुए 
हैं । विजयादशमी, रामलीला ओर जन्माष्टमो या गोपाष्टमी श्रादि त्योहार 
भी वेष्णव धर्म के प्रभाव के द्योतक हैं। छोटे बच्चे बाल गोपाल ही कहलाते 
हैं। राम-राम, सीताराम, जय श्रीकृष्ण, राधेश्याम आ्रादि अभिवादन 
हिन्दू जाति के जीवन में फले हुए राम व कृष्ण के प्रभाव को प्रकट करते 
हैं। बहुत से नगरों, प्रामों और व्यक्तियों के नाम राम व कृष्ण के नामों 
पर रखे जाते हैं । सीतामऊ, रामपुर, रामगढ़, गोविन्द्‌गढ़, रघुनाथपुर, किशन- 
गढ़ आदि शहर ओर रामचन्द्र, लक्ष्मण, कुष्ण, गोविन्द, गोपाल, देवकीनन्दुन, 
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वासुदेव, सीताराम, रामकुमार, वदेहीशरण, मथिलीशरण, राधावह्लभ, कर हैया- 
लाल, गोपीनाथ रुक्मिणी, जानकी, थ्रादि हज़ारों नाम हिन्दू जाति में 
गर्वाधिक लोकप्रिय हैं । जो राम और कप्ण हिन्दू जाति के जीवन में इतने 
ओोतप्रोत हों, उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। साहित्य 
समाज के जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। यदि उसमें राम-कृष्ण-काव्य न होता, 
तभी आश्चय होता । हर एक देश और काल का साहित्य तह शीय और 
तत्कालीन समाज का दपंण होता है। भारत और पशिचिम की संध्कति व 
जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रथक प्रथक हैं, इसलिए दोनों के साहित्य भी 
भिन्‍न भिन्न हैं । 
भक्तिकाव्य की परिस्थितियां 

जब मुसलमान शअ्राक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने में श्रनेक प्रयत्नों के 
बावजूद हिन्दू सफल न हो सर्क और प्रायः समरुत भारत का चित्र हरे रंग 
से व्याप्त हो गया, तब हिन्दू नेताओं को दो भय हुए। एक तो यह कि 
हिन्दू इस अ्रप्रत्याशित दुर्घटना से निराश होकर सदा के लिए अतीत गौरव को 
ही भूल जाएंगे श्र फिर कभी हिन्दुओं के उत्थान की आशा भी कठिन हो 
जायगी । दूसरा भय यह था कि विदेशियों ने पहले भी भारत में प्रवेश किया 
था और अनेक प्रदेशों पर उनका अधिकार भी हो गप्रा था, किन्तु वह सब 
बोद्ध, शव या वेष्णव धर्म स्वीकार करके भारतीय हो गये थे । श्रव मुसलमान 
एक हाथ में तलवार ओर दूसरे हाथ में कुरान लेकर आये थे । वे रणज्षेत्र में 
ही विजय न करते थे, तलवार के ज़ोर पर वे हिन्दू मन्दिरों और मूर्तियों क 
भी ध्वंस कर हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे थे । हिन्दू धर्म के लोप या 
ध्वंस होने का खतरा पेदा हो गया था। ऐसे निराशापूर्ण अ्रवसर पर हिन्दू 
नेताओं ने राम ओर कष्ण जेसे वीर, पराक्रमी महापुरुषों दा श्राश्रय लिया । 
दोनों केवल विष्ण के अ्रवतार के रूप में नहीं पूजे जाते थे, किन्तु दोनों रावण 
श्रौर कंसादि आततायियों को मारते के कारण हिन्दू जाति के इतिहास में 
वीर नेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुक थे। ऐसे भपऊुर घोर निराशासय 
व्रातावरण में वे ही दोनों महापुरुष हिन्दू जाति की रक्षा कर सकते थे । यही 


इ२ |] प्रबन्ध-प्रकाश 


कारण है कि हिन्दू सन्‍तों ने दोनों रूपों में आराध्य को पूजा की और यही 
कारण था कि सगुण काव्य राम और कष्ण नाम की दो शाखाशओ्रों में बंट गया । 
धमप्राण हिन्दू-समाज ने इन दोनों की शरण लेकर अपनो संस्कृति और अपन 
धर्म की सचमुच किसी न किसी रूप सें रक्षा कर की । 


यह कहना असंगत और भ्रान्त होगा कि इससे पूव भारत में कोई 
धार्मिक लहर काम नहीं कर रही थी । हिन्दी अ्रभ्रश भाषा से निकल्ली है 
और उसमें वद्रयानी, नाथ औ्रोर जेनी कुछ न कुछ धार्मिक साहित्य क्लिखा ही 
जा रहा था, किन्तु इनका प्रभाव बहुत व्यापक नहीं था। अ्रब आवश्यकता थी 
समस्त हिन्दू जाति में व्यापक प्रचार की, इसलिए उक्त धार्मिक काब्य की 
कुंछु परम्पराओं को हिन्दी साहिस्य में व्यापक रूप दिया गया। हिन्दू जाति 
को अपनी संस्कृति, धर्म और इतिहास का ज्ञान कराने के लिए प्राचीन 
शास्त्रों की चर्चाओं को लोकवाणी हिन्दी में रखने की नई प्रश्ृत्ति भी 
हस समप्र उत्पन्न हुई और अरारण-शरण ईश्वर को भक्तति का नया 
आन्दोलन देश भर में फेल गया। 
निगु ण और समुण 

इस भक्ति - आन्दोलन के नेताओं ने ईश्वर का दो रूपों में स्मरण 
किया--निगु ण और सगुण । ये दोनों शाखाएँ जहूदी ही विकसित होने 
लगीं । कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास श्रादि ने नियुण इंश्वर की 
आराधना की, परन्तु कबीर का आराध्य निगु ण होता हुआ भी राम ही है । 
कबीर स्वामी रामानन्द के शिष्पर थे और रामनाम की दीक्षा उन्हीं से पाई 
थी । नानक, मलूका, धर्दास आदि सन्त कवियों ने भी हस दुःखसय जगत्‌ 
में स्थायी सुख का साधन रामनाम को माना है। ये कवि धामिंक सन्त पहले 
थे, कवि पीछे थे । इनमें केवल हिन्दू जाति को बचाने की भावना काम नहीं 
कर रही थी । हिन्दुओं में आत्म-रक्षा के भाव के प्रवेश से हिन्दू-मुसलमानों 
में जो विरोध की लहर पेदा हो गईं थी, उसे भी ये सन्‍त अपने उदार और 
उच्च हृदय के कारण पसन्द नहीं करते थे । इन्होंने दोनों जातियों की धामिंक 


ढँ 
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कट्टरता को दूर करके दोनों को परस्पर मिलाना चाहा और इसलिये उन्होंने 
राम या रहीम--एक निगु.ण ईश्वर की उपासना के साथ-साथ धर्म के बाह्य 
चिन्हों की तीव्र निन्‍दा की । चरित्र-निर्माण और इश्वर-प्राथना पर इन सन्तों 
ने विशेष बल दिया । इन सन्त कवियों की कुछ सामान्य विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं-- 


(१) वे धर्म प्रचारक ओर सन्‍त पहले थे, कवि पंछे। उनकी कविता 
तो उनके सन्देश-प्रसार का साधनमात्र थी । इसलिए उन्होंने भाषा-लालित्य, 
ब्याकरण ओर अल्ंकारादि पर कम ध्यान दिया है। काव्य का भावषप्छ ही 
उनकी दृष्टि में प्रधान रूप से रहा । 

(२) प्रायः सभी कवियों ने अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय चलाया और उसे 
स्थायी रूप देने के लिये गुरु के महत्व पर अधिक बल दिया। कबीर गुरु 
ओर गोबिन्द में भी गुरु को ही अधिक महत्व देते हैं । 

(३) चरित्र-निर्माण, त्यागमय जीवन और परस्पर ग्रेल का उपदेश 
प्रायः सब सन्‍्तों ने दिया । 

(४) धार्मिक आडम्बरों, प्रथाओों और बाह्य धमं-चिन्हों का विरोध कर 
परमात्मा की भक्ति पर सबने विशेष बल दिया । परमात्मा को पति सानकर 
कवियों ने उनके प्रति अ्रगाध प्रेम का परिचय दिया। पत्नी जेसे पति से 
मिलने के लिए आकुल रहती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा से मिलने 
के लिये आतुर रहती है। रहस्यवाद का यह बीज कबीर में बहुत अधिक 
स्पष्ट पाया जाता है । 

सन्‍त कवियों की शिक्षाओं का प्रचार समस्त हिन्दी भारत में हो गया । 
बिहार से लेकर पंजाब तक इन सन्तों का प्रभाव था । घर-घर इनके गीतों ने 
अपना स्थान बना लिया । कबीर के दोहे श्राज भी जहां चाहें, सुन सकते 
हैं। हृतना अधिक प्रचार ही यह स्पष्ट करता है कि इन शिक्षाओं की कितनी 
आवश्यकता थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरीय भारत धमंपिपासा से 
आऊुल था ओर इनकी शिक्षारूपी अम्हत पाकर वह तृप्त दो गया । 
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सफियों की प्रममर्गी शाखा 


किन्तु हतना व्यापक प्रचार पाकर भी निगु ण॒ भक्ति सर्वसाधारण कौ 
अपनी ओर आकृष्ट न रख सकी । फिर इससे हिन्दू गौरव व अभिमान की 
भावना को भी कोई प्रश्नय न मिला । इसके दो परिणाम हुए। एक तो निगु ण 
काव्य में सूफी सनतों ने प्र म कथानकों का आश्रय लिप्रा और दूसरे राम और 
कृष्ण का नाम लेकर कुछ धार्मिक कवि हिन्दू जाति की पुरातन संस्कृति की 
रक्षा के लिए मंदान में उतरे । 


जायसी, कुतबन, उसमान. आदि मुसलमान कवि थे, सूफीमत के 
प्रेममार्ग के अनुयायी थे, किन्तु उन्होंने हिन्दू कथानकों को अपने काव्य का 
आधार बनाया । इन्हीं प्रेम-कथाओं के आधार पर जीवात्मा की परमात्मा 
के प्रति प्रेम की पीर तथा परमात्मा से मिलने के प्रयत्न के मार्ग 
में आने वाली कठिनाइयों का प्रकाशन इन कवियों का मुख्य क्षेत्र रहा । 
भारतीय प्रथा के अनुसार नायिका ही नायक के प्रति आकृष्ट होती है, किन्तु 
सूफी सन्‍तों ने परमात्मा को पत्नी मानकर पतिरूपी आत्मा को उसके लिये 
तड़पाया है। जायसी का विरह वर्णन असाधारण रूप से उत्कृष्ट है। पहले के 
सन्त कवियों ने फुटकर या मुक्तक छुनद लिखे थे। प्र ममार्गी सूफी कवियों ने 
बड़े-बड़े प्रबन्ध-काव्य लिखकर अपने सन्देश को काव्यमय रूपक द्वारा समकाने 
का प्रयत्न किया है। इन सभी काब्यों की भाषा प्रायः अवधी रही । इन 
काब्यों में मुस्लिम विचारधारा के कुछ दर्शन होते हुए भी ये कथाएँ: 
हिन्दू संस्कति और कृष्ण के मिलन की इच्छा और आवश्यकता को भली- 
भांति प्रकट करती थी । पद्मावत में वेदान्त, हठप्रोग और रसाप्रन-सम्बन्धी 
उक्तियां उल्लेख योग्य हैं । विरह और षट्‌-ऋतु वर्णन को प्लार्मिकता से तथा 
पात्रों के चरित्र-चित्रण का हिन्दू जीवन के उच्चतम आदशों के साथ पूर्ण 
सामझ्स्य से भी हिन्दू प्रभाव की पुष्टि होती है। कल्ला की दृष्टि से प्र॑ माश्नयी 
काव्य उत्कृष्ट है। : 
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सगुण भक्ति का जन्म 


किन्तु इन हिन्दू कथाओं से हिन्दू धर्म के प्रति जनता में आस्था नहीं 
बढ़ सकती थी और न इनसे जीवन के हिन्दू-सम्बन्धी आदर्श को ही पोषण 
मिलता था। मुस्लिम-धर्म व मुस्लिम-संस्कृति के आक्रमण से बचाने के 
लिए अधिक प्रभावशाली आन्दोलन व अधिक समर्थ साहित्य की आवश्यकता 
थी । यह आवश्यकता पूर्ण की तुलसी और सूर तथा उनके निकटवर्ती कवियों 
ने । हम ऊपर कह आये हैं कि राम और कष्ण हिन्दू जाति के जीवन में 
ओतप्रोत थे । उनके जीवन में पूर्णता थी, न केवल उनका जीवन सरस था, 
बल्कि शिक्षात्रद भी था| साहित्य की दृष्टि से ये दोनों महापुरुष आदर्श श्राधार 
बन सकते थे । वे एक ओर आराध्य हो सकते थे, दूसरी ओर उच्च जीवन की 
स्फूर्ति श्रीर प्र रणा भी इनसे मिलती थी एवं मुस्लिम आक्रमण से निराश 
आ।र हताश हिन्दू जाति को इन्हीं के सन्देश की आवश्यकता थी। कबीर 
आदि सन्त कवियों ने राम का नाम अवश्य छिया था, किन्तु उसे निगुण 
मानने से उसके पीछे जो ऐतिहासिक गौरव और श्रतीत के साथ सम्बन्ध था, 
वह सब छिल्न भिन्न हो जाता था। इसलिए उद्द श्य की पूर्ति सम्भव न थो। 
तुलसी और सूर ने ऐेतिहासिक राम श्रोर कृष्ण को, जो क्रमशः राजा दशरथ 
ओर वसुदेव के पुत्र थे, आराध्य देव माना । दोनों के इष्टिकोण में आकाश 
पाताल का अन्तर था और इसलिए राम और कृष्ण नाम से दो शथक-एथक्‌ 
काव्य धाराएँ चल पढ़ीं । 


रामकाव्य 


गोस्वामी तुलसीदास ने रामक्का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। 
राम आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा थे, आदश क्षत्रिय थे। उनके भाई लक्ष्मण 
ओर भरत, उनकी पत्नी सीता ओर उनका सेवक हनुमान आदर्श की ही 
उपासना करते थे। लोक रक्षक ओर मर्यादापुरुषोत्तम राम हिन्दू संस्कति 
ओर जीवनादर्श के रक्तक के रूप में सामने आये । तुलसोदास को रामायण 
हिन्दी साहित्य में, कविता ओर कल्पना, प्रबन्ध-काव्य रचना ओर भाव-गोरव 


३६ | प्रबन्ध प्रकाश 


सभी दृष्टियों से श्रनूठा अन्थ है। इसको जोड़ का दूसरा ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य 
में नहीं बना । गो० तुलसोदास ने राम को जिस उत्कष्टतम ओर गौरवपुर्ण रूप 
में रखा है, वह सचमुच इतना उस्कष्ट है कि उसके बाद कोई कवि राम का 
डउसस उत्कृष्ट रूप नहीं उपस्थित कर सका | तुलसी के बाद ञआ्ञाने वाले सभा 
रामकाब्य-रचनाकारों ने उसो पद्धति का अनुकरण क्रिया परन्तु कोई उससे 
उत्कृष्ट वस्तु लिखकर यशोलाभ का अवसर न पा सका। राम काव्य को 
विशेषताएं निम्नलिखित रहीं--- 


(१) वेष्णव-धर्म के सिद्धान्तों के अ्रनुसार विष्णु के अबतार राम के 
प्रति सेवक सेब्यभाव रखने पर जार दिया । 

(२) भक्ति को ज्ञान ओर कर्म स श्रेष्ठ माना गया । 

(३) भक्ति में सगुण भक्ति को ही स्थान दिया गया । 

(४) ज्ञानाश्रयी कवियों की रहस्यमय वाणी ओर रहस्यमय शेक्षी को 
नहीं अपनाया गया । 

(४) अवधी श्र ब्रजभाषा में रामकाव्य लिखा गया । 

(६) मुक्तक तथा प्रबन्ध-काव्य लिखे गये । 


कृष्णशकाव्य 
मध्वाचायं, निम्बा$ आदि ने राधा कृष्ण भक्ति का जो पन्थ चलाया 
था, उसे वल्लभाचाय ने उत्तर भारत में चल्लाया। इनके अनुसार कृष्ण 
ब्रह्म है, राधा उनकी रुन्नी । भगव की के बिना उसका अनुभव नहीं 
हो सकता | वलछ॒म की शिष्प्र-प दास, कुम्भनदास, परमाननद, 
दादास, छीतस्वामी, नन्द॒दास आाठ कवि थे, जो 'अ्रष्टद्धाप! के 
नाम से प्रसिद्ध हें । तुलसीदास ने यदि राम का लोकरक्षक रूप देखा था, तो 
सूरदास ने कष्ण का लोकरंजक रूप देखा | राम पिता की आज्ञा मानकर 
राज्प छोड़ देता है, रावण को मारकर लंका विजय करता दे, किन्तु सूर का 
कष्ण न द्वारिका में राज्य स्थापित करता दे, न भारत के राजनीतिक चक्र को 
चलाता है, न वह गीता का उपदेश करता है ओर न पांचजन्य का घोष करता 
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है । वह तो केवल भोला, सुन्दर बालक है या गोपियों को आक॒ष्ट करने वाला 
रासबिहारी राधावल्‍लभ कृष्ण । कृष्ण का यह रूप लेने से कष्ण कब््प्र में 
मु कक छुन्दों की रदना अधिक हुई, प्रबंध काव्य कोई नहीं लिखा गया । कष्ण 
के सवाोगीण जीवन का महत्व ही उनकी दृष्टि मेंन था। इसीबिए कष्ण 
काठय में श्रगार व वास्सल्य रस की ही अधिक प्राप्ति होती है । राम काव्य में 
दास्य भाव के द्वारा राम की आराबना की गई , किन्तु कष्ण काव्य में उसे सखा के 
रूप में स्मरण किया गया है। भगवान कष्ण ही एकमाश्र पुरुष माने गये, अन्य 
सब गोपियां हैं । इस धारणा से सखी समुदाय का भी जन्म हुआ । यह कष्ण 
काव्य ही श्रागे जाकर रीतिकाल के रूप में परिणत हो गया । (विद्यार्थी अगला 
निबन्ध 'रीति कालीन काव्य! भी देखें)। 


कष्णुकाव्य को देन 


भले ही कष्ण-काव्य को परिणति रीतिकावब्य में होना श्रवांछुनीय रहा हो 
परन्तु कष्ण-काव्य हिन्दी साहित्य को वात्सल्य और श्थ|गार रस की अछुत 
वस्तु दे गया। श्रनेक कवियों ने मधुर गीत लिखकर ज्ञान ओर भक्त दोनों 
पत्त श्रत्यन्त कुशलता से रखे । विरह-वणन का काव्यमय वणन बस्ततः सुन्दर 
चीज है । सूरदास का विप्रलम्भ-वर्णन संसार के साहित्य में अनुपम है । कष्ण- 
भक्तिवारा का एक ओर भी कारण था। राम का विशुद्ध झ्रादर्श श्रदा ओर 
भक्ति की भावना को पेदा करता हा कन्त उसमें प्रम और रस नहीं था। 
राम का आदर्श हिमालय जितना उ्ँधा था, कष्ण को डससे नोचे की सतह 
पर रखकर प्रेमपान्र रूप दिया गया। कष्शकाव्य ने उस समय एक ओर 
हिन्दू समाज को जोवन ओर प्रफुछता प्रदान की, वहां साथ ही भारतीय 
साहित्य, संगीत और कला को चरम सीमा तक पहुँचा दिया और हिन्दी 
साहिस्य म॑ सूरदास, नन्दृदास, मीरा, रसखान आदि प्रमुख कबिरत्नों को 

सम दिया। भावों का जितना सूचम, सजीव और रसानुकूल चित्रण कष्ण 

काब्य में हुआ है, वह और उक्त कवियों की सहृदयता, सरसता तथा तढलीनता 
कष्ण-काब्य में ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी आदरणीय है । 
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श्रीगुलाबराय ने वेष्णवधर्म या भक्तिमार्ग की विशेषताओं की चर्चा 
करते हुए लिखा है--इसी धर्म ने हिन्दी साहित्य-गगन के सूर सूर, 
शशि तुलसी और उड्धगन केशवदास को जन्म दिया है। रीतिकाल के कवि 
इन्हीं से प्रभावित थे । हिन्दी साहित्य में सूरदास से लेकर ३०० साल तक 
इन्हीं वेष्णशव कवियों का दौरदौरा रहा। इन सब कारणों से हिन्दी साहित्य 
वेष्णब-धर्म का चिरकाल तक कंतज्ञ रहेगा । 


रीतिकालीन काव्य 
रूपरेखा 


$-यूर का भक्ति-काव्य रीतिकाल में परिणत हो गया--कच्ण के साथ 
राधा का नाम जोड़ते ही रीति काव्य का जन्म । 

२ - विद्यापति के काव्य में भौतिक प्रेम की छाप । 

३ रीतिक्राल की परिस्थितियां । 


9--पाँच प्रदृत्तियां--डगारिक अश्जील काव्य, लक्षण ग्रन्थों का 
निर्माएं, कलापन्ष की प्रधानता, प्रकृति का उद्बीपन रूप में चित्रण और 
और मुक्कक काव्य की रचना । 

५ रीतिकाल की दैन । 


दैश्वराराधन की कामुकता में परिणति 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह कम आश्चय की बात नहीं है कि 
भक्त कवियों का विशुद्ध भक्तिभाव से किया गया ईश्वराराधन कुछ समय बाद 
जाकर घोर वासनामय शशद्भार रस में परिणत हो गया । सूर तथा उसके श्रनुवर्ती 
भक्त कवियों ने पुष्टिमार्ग का आश्रय लेकर भले ही पुरुष-प्रकृति की आराधना 
की हो, किन्तु उसकी परिणति हुईं घोर कामुकता और श्रज्ञारिकता में । एक 
लेखक ने लिखा था-- जिस दिन बेष्णव कवियों ने कृष्ण के साथ राधा का 
नाम पहली बार प्रयुक्त किया था, उसी दिन रीति काव्य का जन्म हुआ था।'' 
श्रड्भार रस पहले भी विद्यमान था, किन्तु वह केचल नायक ओर नायिका के 
प्रेम तक सीमित था, उसने जनता को प्रेम के खुले वासनामय व्यापार के लिए 
प्ररित नहीं किया । किन्तु जब आराध्यदेव कृष्ण ओर राधा की विलास-कथा 
घर-घर होने लगी, तब मनुष्य में सुप्त वासना श्रद॒म्य वेग से प्रज्वलित हो 
उठी । हिन्दी में वेष्णव साहित्य के जन्मदाता विद्यापति के काव्य में जयदेव 
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के भौतिक प्रेम की छाप स्पष्ट है, राधाकृष्ण का प्रेम निरा भौतिक और 
वासनामय है। श्राध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक मानकर भी उसमें दिखाये 
गये राधा के यौवनविकास, वयःसन्धि, मान-विरह आदि प्रसंग किसी भी तरह 
भक्तिभाव को जागृत नहीं कर सकते | राधावल्‍लभी सम्प्रदाय के लिए ता 
कृष्ण गौण रह गये । रास केलि में कुशल राधा ही प्रमुख आराध्य हो गई । 
राम-भक्तों ने तो राम के लोकरक्षक या मर्यादापालक रूप को सामने रखा, 
किन्तु कृष्ण-भक्तों ने उनका मनोरंजक रूप सामने रखा । उन्हें कृष्ण के जीवन 

में न राज्य-ब्यवस्था पालन का रूप मिला, न कंस, शि९ठपाल जेसे दुष्टों के दलन 

और गीता जेसे उत्कृष्ट उपदेश के उपदेशक का | महाभारत का नीतिज्ञ और 

यीर कृष्ण-भक्तों की समर में नहीं श्राया, जबकि गो० तुलसीदास ने सुबाहु. 

मारीच से लेकर रावण तक की दुष्ट श्रणी का निरन्तर वध करने वाले रूप में 

राम को चित्रित किया है। भक्तिकाव्य का तो श्रीकृष्ण रुनकुन-रुनझुन 
खिल्लोने से खेलने वाला, नाचने वाला बाल्लकृष्ण हे अ्रथवा प्रम का प्रतीक 
रासरसिक राधावल्‍लभ । यही कृष्ण कुछ समय बाद जाकर विशुद्ध कामक्रीड़ा 
शोर वासनापूर्ति का आधार राधाकृष्ण बन गया | ऐसा होना अ्रस्वाभाविक भी 
नथा। कृष्ण-भक्ति-काब्य में ही यह परम्परा जड़ जमा चुकी था। स्वर 
कविशिरोमणि सूर ने भी स्थान-स्थान पर नायिका मेद दिया है। “शज्ञाररस के 
अन्तर्गत सभी संचारी भाव कृष्ण में मिलते हैं। संयोग ओर विरहवर्णन, 
कृष्ण का रतिभाव, गोपिकाश्ों का श्रालम्बन, कृष्ण-गोपिका मिल्लनन में 
स्वेद, कम्प, मिलन के वर्णन में गोप्य रतिक्रीडा, केलि, विलास,रास, छेड़छाड़ 
आदि सभी कुछु हस भक्तिकाज्य में मिलता है। 


रीतिकाल की परिस्थितियां 

विक्रम की १८ वीं सदी के प्रारम्भ में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी देश में 
उत्पन्न हो गईं, जिनसे भक्तिकाल के श्ट गार काब्य को रीति-काब्य बनने स॑ 
कठिनता न हुईं । मुगल बादशाहों ने समस्त उत्तरीय भारत में अपने राज्य 
का क्लितार कर लिया था, हिन्दू राजा उन्हें कर देते हुए भी प्रायः स्वतंत्र थे । 
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देश में युद्ध न होने से करीब शान्ति छा गई थी । राजा अपने राग-रंग में 
मस्त थे । राजदरबारों में कवि रहते थ्रे, जिनका काम उनका मनोरंजन करना 
था । राजा उनके काव्य में रस लेते थे और उन्हें पुरस्कार देते रहते थे । बिहारी 
के प्रत्येक दोहे पर अशर्क़षी दिया जाना तो इतिहास प्रसिद्द है। केशव को बीरबल 
से लाखों रुपये मिलने की बात श्रति - परंपरा से चली आती है। कवि अरब 
'स्वांतः सुखाय” के लिये कविता न करते थे, न वे धार्मिक या नेतिक शिक्षा देते थे। 
परिणाम यह हुआ कि कवियों का प्रमुब विषय राजा और उनका मनोर॑जन 
रह गया। वासनात्मक काव्य से बहुत काफ़ी मनोरंजन होता है। राज- 
दरबारों में नायक-नाय्रिका के हलके, परन्तु विचित्र मनोरंजक उक्तियों से पूर्ण 
काव्य सुना-सुनाकर राजाओं का मनोरंजन किया जाने लगा । 


१८ वीं सदी और १६ वीं सदी के पूर्वा्ड में कोई विशिष्ट धार्मिक ओर 
सामाजिक क्रान्ति भी नहीं हुई और न कोई नई ज़बदंस्त लहर चली । 
किसी नये आन्दोलन के न होने से जनता की वृत्ति विलासमय श्वक्वार की 
ओर प्रवृत्त हुईं । भक्तिकालीन राधाकृष्ण के काब्य में जो कुछ भी भावना 
थी, जो उसकी शआत्मा थी, वह लुप्त हो गईं, उसका कलेवरमान्र रह गया । 
भंक्तिकाल में मानव को भोतिक वासना की स्वाभाविक भावना को ज्ञान 
श्रोर भक्ति ने दबा रखा था, समय पाकर वह भावना फिर उमड़ पड़ी । 
धार्मिकता में विश्वास को जडू हिल चुको थीं और आध्यात्मिक प्रम 
जासनात्मक प्र म में परिणत हो गया था । 
पांच मुख्य प्रवृत्तियां 

रीतिकाल की मुख्य प्रव्नत्तियां पांच हैं-- 

१---श्रज्ञारिक अशछील काव्य । 

२--लत्षण-ग्रन्थों का निर्माण या कवित्व पर आचाय॑त्व की विजय । 

३--कलापक्ष की प्रधानता । 

४--प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण । 

४--मुक्तक काब्यों की रचना । 
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श्रद्धारिकता 


विक्रम की १८ वीं श्रोर १६ वीं सदी में श्ज्लारिकता अपनी चरम सीमा 
प९ पहुँच गई थी और असंग्रम की कोई सीमा न रही थी । देव, 
बिहारी, मतिराम, पद्माकर, नेबाज, ग्वाल, बोधा ने संयोग-शड्भार का 
वर्णन किया है, तो घनानन्द ओर बिहारी ने वियोग-श्शज्ञार का। काव्य 
का एकमात्र विषय हो गया था नारी । यह नारी स्वद्टीय पन्‍नी नहीं थी, यह 
थी परकीया नारी श्रर्थात्‌ दूसरे की स्त्री प्रम का विषय बन गईं थी । गोपी- 
कृष्ण प्र म की भावना ने उन कवियों में स्वकीय परकीय का भेद न रस्ा 
था । उनके लिए सभी नायक कृष्ण थे और सभी स्त्रियां राधाएं । देव ने 
जातिविद्यास में नाइन, धोबिन को आलम्बन बनाया है। प्रायः सभो स्त्रियां 
रात को अपने घर से भागकर श्रभिसार करने जाती थीं । ये नाग्रिकाएं , 
अवस्था या स्थिति-भेद से बीसियों प्रकार की थीं । वे कुओों में, नालों में य। 
खोहों में रात बिताती थीं, वे किसी छुलिया से श्रांख लड़ाती थीं | कविता के 
नायक भी लुच्चे थे, गन्ने की चोरी का अभियोग लगाकर तलाशो लेने के 
यहाने स्त्रियों के उरोज टटोल लेते थे, आंखमिचोनी खेलते-खेलते कपोल पर 
बुटकी दे जाते थे । नग्न नारी के नख से लेकर शिख तक के श्रंगों का विस्तृत 
विवेचन काव्य का विषय हो गया । 
लक्षण-पग्रन्थों का “निर्माण 

रीतिकाक्न की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति थी लक्षण-ग्रन्थां की रचना । भक्तिकाल 
में यदि कुछ कवि सन्त पहले थे, कवि पीछे, तो इस काल में भी 
कवि पहले आचाय या परिडत थे ओर बाद में कवि । वस्तुतः यह 
युग अल्लंकार-शास्त्रियों ओर रसाचार्यो का युग था। प्रायः सभो कवि 
शक्षण-ग्रन्थ लिखने पर ध्यान देते रहे। किसी रस या अ्रल्ंकार का 
लत्तण और उसका उदाहरण देना ही उनका प्रमुख विषय रह गया 
था। नायक-नायिकाओों के भेद, नख-शिख का भेद तथा श्रलंकारों के 
सेदोपभेद आ्रादि पर इतने विस्तार से लिखा गया है कि शायद्‌ संसार की 
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किसी भी दूसरी भाषा में इसकी समानता न हो सकेगी । आचाय केशव, देव, 
भूषण, मतिराम, पद्माऊर आदि प्रायः सभी कवियों ने लक्षण-ग्रन्थ लिखे हैं । 
इन लक्षश-ग्रन्थों का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि मौलिकता का सवंधा 
बिलोप हो गया और साहित्य को स्वच्छुन्द धारा कठोर रुढ़ि व परम्परा के 
नियमों में जकड़ दी गईं। छुन्द, रीति, उपमा, उत्प्रज्षा आदि अलंकार, 
नायिका-नायक सबके लिए निश्चित सीमाएं खींच दी गयीं । कविता का स्वतन्त्र 
विकास रोक दिया गया । संरक्ृत-साहित्य में कवि ओर आचाये प्रथक-प्रथक्‌ 
रहे हैं। कालिदास, भवभूति, भारवि और माघ आदि कवियों ने उत्कृष्ट 
फाव्य-रचना ही की हैं, उन्होंने काृब्य-भाषा पर कोई पुस्तकें नहीं लिखीं । 
यह कार्य विश्वनाथ, भामह और मम्मट थ्रादि का था । किन्तु हिन्दी-साहिन्य 
के रीतिकाल में स्वयं हिन्दों कवियों ने आचा।प बनते का दावा किपा । इसका 
(परिणाम यह हुआ कि वे न कबि वन पाय्रे ओर न आचाय॑ ही । काव्य ग्रन्थ 
काव्य की स्वाभाविक श्रतिभा व हृदय के उद्गार के रूप में लिखे ही नहीं 
गये । प्रत्येक आचार अलंकारों व नाथिका-भेद के उदाहरण देने के लिए 
काव्य-रचना करने लगा । और इस तरह इस काल में न कोई सूर, तुलसी की 
टक्कर का कबि हुआ और न संस्कृत के आचार्पों जेसा प्रकराण्ड बिद्वान्‌ । 
प्रकृति की अनेकरूपता पर भी उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वे राज- 
दरबारों के विल्लासी कबि थे । मानव का विस्तृत जीवन उनके लिए सिमट कर 
केवल कामलिप्सा में रह गया था। अल्ंकारों ओर नायिका-भेद के चक्कर में 
पड़कर भाषा को भी परिष्कृत रूप नहीं दे सके। अनुप्रास बिठाने के लिए 
अवबी, ब्रजभाषा और फ्वारसो को मिलाने व शब्दों के तोढ़-मरोड़ में वे कोई 
आपत्ति नहीं देखते थे । 


फेलशापक्ष 


रीतिकाल की तौसरी प्रवृत्ति है कलापक्ष की प्रधानता | लक्षण-प्रन्थों 
की भरमार ने काव्य के भावपक्ष को निबंल कर दिया, किन्त कलापक्ष को 
एक निश्चित दिशा दी। अलंफारों की प्रधानता हो गईं। काव्य के आत्मा 
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को नष्ट कर शरीर का यथाविधि श्ज्भार किया जाने लगा। कवियों की 
कल्पनाएं अह्वुत और विचित्र होने लगीं, जो क्षणिक्र मनोरंजन अवश्य करती 
थीं। सर्दी में लुओं को देखकर वियोगिनी प्रमिका के जीवित होने का 
अनुमान नायक को हो जाने लगा, गोपियों के घड़े का पानी घाट की सीढ़ियां 
चढ़ते-चढ़ते सूग्व ज्ञाना, चूढ़ियों की मंकार से अमरों का नाच डठना आदि 
उक्तियों से चमःकार की पूर्ति ही कवि का लक्ष्य रह गया । 


प्रकृति नये रूप में 


प्रकति का उद्दीपन रूप में चित्रण रीतिकाल की चौथी अबृत्ति है। 
प्रकति को आलम्बन मानकर बहुत कम कधिता लिखी गईं । जब प्रकृति का 
चित्रण किया गया, तब नायक नाग्रिका के सुख-दुःख को बढ़ाने के लिये । 
कबि के लिये प्रकृति कंत््ल संयोगसुख या विरह-ताप बढ़ाने का एक साधनसात्र 
बन गई । उसके पास रात्रि आती थी या तो अभिसार का सन्देश लेकर 
अथवा वियोगिनी के ल्लिए कालरूप 'होकर | मेघों की गरज प्रंमो को घर 
लोटने को और प्र मिक्रा को विरहाग्नि में तड़पने को सूचना देती है। प्रत्येक 
ऋतु वासनामय प्र मबृत्ति को उकसाने के लिए ही आती दै। 


मुक्तक काव्य-रचना 


रीतिकाल्लीन काध्य की पांचवीं उल्लेखयोग्य प्रवृत्ति थी मुक्तक काब्य- 
रचना । एक लेखक के शब्दों में सचमुच “यह आश्चर्य की बात हे कि 
प्रबन्ध को जिस पुनीत खसत्रोतस्विनी का। तुलसी के मानस-सरोबर से उद्धव 
हुआ था, वह अनायास ही रीतिकाज्ञ में आकर केसे सूख गई ।” भ्रसल्ष में 
उस समय कवियों के सामने जीवन का सर्वाक्नलीण रूप था ही नहीं, उनके 
सामने तो केवल था सोन्द्यपक्ष ओर उसमें भी चमत्कारवर्णन या विचित्र 
उक्ति । इस कार्य के लिए. किसी प्रबन्ध-काव्य की आवश्यकता भी नथी। 
मुक्तक काब्यों से अथवा फुटकर छुन्दों से यह काम चल सकता था। केशघ 
की रामचन्द्रिका इसमें एक अपवाद अवश्य है, श्रन्यथा सब कवियों ने 
मुक्तक काव्य हो लिखे । 
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रीतिकाल की देन 

इस उपयु क्त विवेचन से यह न समझ लेना चाहिए कि रीतिकालोीन 
काव्य बिलकुल निरथंक या फेंक देने योग्य है। 'शक्भार का जीवन में स्थान है 
ओर प्रमुख स्थान है | उक्ति वेचित्र्य, सूचबम कल्पना, रस का प्रवाह मानवीय 
भावों का सूच्म विवेचन तथा कलापक्ष को सजीव बनाने की ऐसी विशेषताएं 
हैं, जो स्वयं एक महन्व रखती हैं । बिहारी, देव, सतिराम और कंशव आदि 
का हिन्दी साहित्य में अपना एक स्थान है श्र वह गौरवपूर्ण है। कविवर 
बिहारो के सम्बन्ध में ढा० ग्रिय्सन कहते हैं--““बिहारी भारत के थाम्पसन 
हू नहीं, उनसे बढकर थे । पश्चिम का कोई कवि उनके साथ तुलना नहीं 
कर सकता । मुझे तो बिहारी की सी रचना योरुप को किसी भाषा में भी 
नहीं मिली ।! 


बायाबवाद 


रुपरेखा--- 

१--छायावाद का जन्म--गीताजलि तथा अ'ग्र ज़ी साहित्य का ग्रभात्र 

२--छायावाद के अनुकूल परिस्थितियां--सांसारिक संघष से पलायन 
ओर काल्यनिक जयत्‌ का निर्माण । 

३--छायावाद है क्‍या ?--जड़ प्रकृति में चेतन और मानवता 
कर एै 
के दर्शन । 

४--छायावाद की तीन विशेषताए--व्यक्तिवाद, श्र गारिकता, प्ररक्ष- 
०५ «श्र 
में चेतनता तथा नवीन ग्रतीक शेली । 

*--परन्तु छायावाद शीत्र ही समाप्त हों गया--जीवन की वास्तविक 
कठोर नग्न समस्याओं से उदासीनता-- 

६--छायावादी कवि ग्रगतिवादी धारा में बह गये । 


श्राज़ से करीब पन्द्रह वर्ष पूर्व श्री इलाचन्द जोशी ने यह घोषणा की 
थी कि अच्छा हुआ कि पु रुत्व हीन और अभिशप्त छ्ायावाद की रूत्यु होगई 
और श्राज उसका जनाजा निकाला जा रहा है । वस्तुतः आज छायावाद हिन्दी 
साहित्य के इतिहास की एक वस्त रह गईं है, किन्त इससे कुछ वर्ष पूवर ऐसा 
न था। छायावाद श्रोर रहस्यवाद का उन दिनों बोलबाला था। हिन्दी में 
छायावाद का श्रपना विशाल सम्प्रदाय बन गया था और प्रसाद, पन्‍त तथा 
धनिराला' की देखादेखी हर एक छोटा बढ़ा कवि भ्रपने को रहस्थवादी और 
छायावादी कहने में गव॑ अनुभव करता था। छायावादी और रहस्थवादी 
कबि छोटे बढ़े काव्य लिखते थे तथा उन पर प्रशंसात्मक व आलोचनाप्मक ग्रन्थ 
भी लिखे जाते थे । 
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छायाबाद का जन्म 


इस छायावाद का जन्म हिन्दी साहित्य में बाबू जयशंकरप्रसाद के “आंसू” 
और सुमिन्रानन्दुन पन्‍त को वीणा” से होता है । सूययकान्त त्रिपाठी “निराला 
भो इस दिशा में युगान्तरकारी थे । हिन्दी की इस नई धारा पर श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की गीतांजलि तथा अंग्रेज़ी साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा। इस नई 
धारा ने हिन्दी साहित्य में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर लिया,उसे श्री महावीरप्रसाद 
द्विवेदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जेसे प्रमुख महारथियों से कठोर संघर्ष भी 
करना पड़ा । आचाय॑ शुक्ल ने तो छायावादी कवियों के लिए यहां तक लिख 
दिया था--“हांक दो, न घूम धूम खेती काव्य की अरे” किन्तु इस घोर संघर्ष 
में भी यह छायावाद उठ खड़ा हुआ । ह्विवेदी युग की विशेषता थी इति- 
वृत्तास्मकता । उसमें विनय था, अ्रध्ययन था और गंभीरता थी। किन्तु 
इसके विरुद्ध छायावाद जब “अहंकारी व्यक्तित्व एवं धु'घली वाणी के साथ 
अचानक खड़ा हो गया, तो हिन्दी संसार को कुछ श्रज्ञात श्रौर विचित्र सा 
लगा । चारों ओर से आवाज़ थ्राई “अज्ञात कुलशोलस्य वासो देथो न 
कस्यचित्‌ ।” हिसी ने इसे रवीन्द्रनाथ की नकल कहा तो किसो ने अश्र॑ंग्रेजी 
साहित्य की जूठन | लेकिन घोर विरोध के बावजूद छायावाद और रहस्थवाद 
दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंच ही गये । 
नई परिस्थितियां 

रीतिकाल के विरुद्ध भारतेन्दु-युग ओर द्विवेदी-युग में जीवन की वास्त- 
बिक समस्याओं की ओर कवियों ने अधिक ध्यान देना शुरू किया था । उनके 
काव्य में ऐेतिहासिक घटनाओं तथा सत्य का वर्णन अधिक रहता था या 
उपदेशों की -भरमार रहती थी। भाव और बुद्धि कल्ला तथा हृदय पर बहुत 
हावी दो गये थे । साहित्यकारों को समाज, देश ओर धर्म की चिन्ता अधिक 
थी । व्यक्तिगत भावना ओर कोमल कला-दृष्टि का उनमें श्रभाव था। इधर 
जीवन संघर्षमय होता जा रहा था । देश की राजनेतिक, आर्थिक और सामा- 
जिक दुशाओं ने एक प्रकार की निराशा सी पेदा कर दी थी | इस स्थिति के 


श्द |] निबन्ध-प्रकाश 


दो उपाय थे--तत्कालोन स्थिति के विरुद्ध भ्रसंताष उत्पन्न कर क्रान्ति का संदेश 
देना श्रथवा इस स्थिति को सांसारिक मानकर इससे ऊँचे आध्याशिक श्रोर 
अ्रल्ौकिक काल्पनिक राज्य की सृष्टि कर उसमें विचरना । हिंदी साहित्य में दोनों 
ही श्रपनाये गये । राष्ट्रीय कविताओं ने बलिदान व देशभक्तित की प्ररणा की 
और छायावादी कवियों ने भौतिक जीवन से ऊपर उठकर नये काल्पनिक संसार 
को रचना की । उन्हें रोटी और स्वराज्य की अ्रपेत्षा सान्‍त से अनन्त में मिलने 
में अधिक रस आया, वे प्रकृति के कण-कण में अज्ञात सत्ता का बिम्ब देखने 
लगे, बिन्दु सिन्धु में मिलने को व्यग्न हो उठा और आध्यात्मिक विरह का 
स्मरण वे लोौकिक विरह के प्रतीक से करने लगे। समाज ओर संसार से श्रधिक 
महत्व वे व्यक्ति को देने लगे । इसके मल में उनका नया दृष्टिकोण था, जो 
जीवन को भिन्‍न दृष्टि से देखने लगा था । साहित्य की सब पुरानी परम्पराश्रां 
तथा रूढ़ियों पर चलने से उन्होंने इन्कार कर दिया था। श्री दिनकर के शब्दों 
मे वे परम्परा से निर्धारित सीमा का अतिक्रमण करके अपनी आत्मा को 
अज्ञात दिशाओं की ओर दूर दूर तक भेजने लगे । '****'वे प्राचीन संस्कार 
के बन्धनों को झाड़ कर उठ खड़े हुए और प्रत्येक रहस्य को चीर कर उसके 
भीतर देखने लगे ।” द्विवेदी युग में साहित्यकार अपने आसपास की चीज़ को 
देखता था, छायावादी ने उसकी उपेक्षा की या उसका मुकाबला करने का 
साहस न पाकर उससे पलायन की चेष्टा की ओर इसलिए उसने अपने पढ़ोस 
और अपने पेरों की भूमि से अपनी दृष्टि उठाकर विश्व की असीम प्रकृति और 
अनन्त आकाश की ओर लगा त्ञी । 


छायावाद क्‍या हे !? 


छायावाद क्या है, इसे नपे तुले शब्दों में बताना कठिन है। फिर भी 
इस सम्बन्ध में जो कुछ लक्तण किये जाते हैं, वे संक्षेप से ये हैं--जढ़ प्रकृति 
में चेतन का दर्शन छायावाद है | द्विवेदी युग का ढवि फूल के केवल वाहा 
सौन्दर्य का वर्शन करता था, किन्तु छायावादी कवि डस्रमें भी आत्मा और 
चेतन का दर्शन करता है । डसके लिए वह फूल यौवन का प्रतीक बन जाता 
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है, कमल का मुरकाना उसकी दृष्टि में सूथ के वियोग में तड़पना है। यमुना 
की लहरों में उसे क्ृष्ण-वियोग की आाकुलता प्रतीत होती है और 'जही की 
ली' उसके लिए स्नेह व सुहाग से भरी नायिका बन जाती है। छायावादी 
कवि पृथ्वी के कमल, सरिता, सागर, वृक्ष, स्य, चन्द्र ओर बादल सब में अपने 
चेतन प्राणों का रूप देखता है। एक लेखक के शब्दों में “प्रकृति में भो सक्षम 
आमा का दर्शन छायावाद है। मुकुल-कोरकों के सम्बन्ध में निम्न पद्य छाया- 
वाद का एक अच्छा प्रमाण है । 
मुकुल कलियों ने श्रलसा, खोल दिये निद्रा कलुषित परिधान । 
चटक कर ली अंगड़ाईं, त्याग दिये पल्‍्लव-आंचल अभिराम ॥ 
छायावादी कबि नदियों के समुद्र की श्रोर वेग से जाने को प्र मिक्रा के 
प्रंमी से मिलने के लिए अभिसार के रूप में देखता है । सारांश यह कि जड़ 
प्रकृति में चेतन का दुर्शन छायावाद है । छायावादी कवि कहते हैं कि कब्रि का 
उदार हृदय ओर व्यापक कल्पना संसार के कण कण में अपने चतन्‍्य का जो 
रूप देखती है, जगत्‌ को जिस रूप में सत्य समझती है, वह मानवताबाद का 
सन्देश है । अपना इतना अधिक विस्तार किसी तरह बुरा नहीं है । अपने को 
केवल अपने या अपने तक सीमित न रख कर विश्व के कण-कण में देखना 
वस्तुतः बहुत ऊंचा आदर्श है । सुमित्रानन्द्न पन्‍त, सू्यकान्त त्रिपाठी 
निराला, जयशंकर प्रसाद आदि महान्‌ कलाकारों के काब्य में यह आदर्श पाया 
जाता है । 


विशेषताएं 

छायावाद के प्रसिद्ध समर्थक श्री नगेन्द्न ने छायावाद को विशेषताओं का 
उल्लेख इस तरह किया है-- 

(१) व्यक्तिवाद --संसार से विमुख तथा निराश होकर कवि श्रपना 
इृष्टिकेण अपने भावों तक सोमित कर लेता है ओर अपने प्रेम या विरह 


श्रादि के गोत गाने लगता है। महादेवो वर्मा का यह गोत इस का अच्छा 
उदाहरण हे-- 
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निशा को धो देता राकेश, चांदनी से जब अलक खोल 
कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल ॥ 
झकूटक जाता था पागल वात, धूलि में तुहििन कणों के हार । 
सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आये थे इस पार ॥ 
कवि अपने भावावेश में समस्त प्रकृति को भी उसी रूप में देखता 
है। प्र मी कवि को सारी प्रकृति भी प्र॑म॒ के रंग में डूबी हुई दीखती है । 


(२) छ्ायावादी काब्य की दूसरी विशेषता है >गारिकता । छायावादी 
कवि प्रकृति में नारी को औ्ौर नारी में प्रकृति को देखने का प्रयत्न करता है 
ओर इस तरह उसके काव्य में श्ट गार रस की प्रधानता हो जाती है। वह 
प्रकृति में प्र म की सारी क्रीड़ाओं का दर्शन करता है--- 

शशि को छूने मचली सी, लहरों का कर कर चुम्बन । 
बेसुध तन की छाया का, तटिनी करती आलिंगन ॥ 

(३) प्रकृति में चेतनता छायावाद की तीसरी विशेषता है। इसकी 
चर्चा हम ऊपर कर अये हैं। 

इन सथ विशेषताओं के साथ-साथ छायावाद ने श्रपनी शली में भी 
परिवर्तन कर लिया । अलंकारों का महत्व, सुन्दर शब्द-चित्रण और भाषा 
में लाक्षणिक प्रयोगों का प्राचुय॑ इस शैली की प्रधान विशेषताएं हैं। प्रकृति पर 
नारी का आरोप करने से रूपक और समासोक्ति के प्रायः दर्शन होते हैं। श्लेष 
की भी छुटा मिलती है, श्रभिधा की अपेक्षा व्यंजना का महत्व अधिक प्रकट 
होता है | शब्द प्रतीक बनकर भावों को प्रकट करने में अधिक समर्थ हो 
जाते हैं । 

शशि-मुख पर घूघट डाले अंचल में दीप छिपाये । 
जीवन की गोधूलि में कौतृहल से तम आये ॥ 


मृत्यु का कारण--वास्तविक जीवन की उपेक्षा 
इतनी विशेषताएं होते हुए भी छायावाद की रूत्यु पर क्‍यों 
प्रसक्षता प्रकट की जाती दे ? क्‍या इतना ऊचा आदुर्श स्वागत-योग्य नहीं 
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है? हिन्दी-साहित्य में छायावाद के इतना अ्रल्पायु रहने का एक प्रधान 
कारणयह दै कि छायावादी कवि ने पुष्प और सूखे पत्ते में तो जीवन देखा, 
चांद, तारों और बादलों से तो बातें कीं, किन्तु अपने परों के पास पढ़े हुए 
झछूत भंगी को वह भूल गया, मातृभूमि की पराधोनता से उसने आंख हटा 
ली. ग़रीब मज़दूर के शोषण ने उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न नहीं की । पीढ़ा 
उम्पन्न की भ्रस्त होते हुए स्‌य या सुरमयाते हुए फूल ने । यह संसार के कठोर 
जीवन संघ से पलायन नहीं, तो क्‍या था ? 


छायवाद हृदयपक्ष की उपेक्षा दूर करने के ल्षिए आया था, किन्तु वह 
उसमें सफल नहीं हो सका। उसमें बिज्ुब था और पुरातन काब्य-प्रथाओं के 
विरुद्ध असंतोष था, वह कोमलता का भी संचार काव्य में करना चाहता 
था, किन्तु जीवन की वास्तविकता ओर उसके दुःखों के अनुभव करने को 
हादिकता उसमें न थी । एक लेखक के शब्दों में “उसमें न तो शोग था, न 
क्रियाशील निर्णयात्मक वेग ही । नपु'सकता में, (जिसमें जीवन संग्राम के प्रति 
पलायन की भावना थो) उसको उत्पत्ति हुईं, बिलासिता में वह पला और 
अस्पष्टता तथ। शब्दाडम्बर का परिधान पहनकर संसार के सामने वह नित नए 
वेश में लागा जाने लगा । इससे समाज की प्यास न मिटी ।? मधु के प्याले, 
मोहिनी के अरुण अ्रधर श्रोर अनन्त प्रकृति को मेघ वढलरी में उस प्यास को 
मिटाने की शक्ति भो न थो | छुधा-पीड़ित, नंगी, प्यासो जनता तो ठोस चोज़ 
चाहती थी । वह छायावाद की कोमल पदावली में कहां ? 


श्री दिनकर के शब्दों में इस युग के कुछु समथ कवियों को छोड़कर 
शेष कवि “सब के सब जीवन से विरक्‍त अपने आसपास के लोगों 
से नाराज और इस दुनिया को छोड़कर अन्यत्न चल देने को तेयार बेटे 
थे। 2 & > >< >< >»< ८ रोज़ो के अभाव, रुपयों की कमी 
और बेकारी से जन्मो हुईं निराशा संसार से विराग का रूप ते रही थी और 
देनिए जीवन को कठिनाइयों से घबराया हुआ कवि “उस पार' चत्च देने के 
लिए झोर नहीं तो एक 'भग्न तरी' हो खोज रहा था।” जिस तरह सर का 
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प्रेम काब्य पीछे से रीति काब्य में बदल गया और कृष्ण-राधा का प्रेम अपनी 
निम्न वासनाओं के लिए आवरण मात्र रह गया, उसी तरह छाब्रावाद मं 
प्रकृति को प्र मिका का रूप देकर श्रपनी वासना-पूति की जा रही थी। यही 
कारण है कि छायावाद कला, भाषा, कल्पना तथा माधुय की दृष्टि से बहुत ऊंचा 
होता हुआ भी हिन्दी साहित्य में अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सका । 
छायावाद के प्रमुख कवियों ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि बे मिट्टी -की 
उपेक्षा करके केवल फूल में उलभे नहीं रह सकते । उनकी काव्यधारा की दिशा 
बदलने लगी। सुमित्रानन्दन पन्‍त पल्लव और वोणा छोड़कर युगान्त, 
युगवाणी श्रोर आम्या लिखने लगे । बच्चन भी हालावाद से, जिसे कुछ लोग 
रहस्यवाद-छायावाद की उत्कृष्ट कृति मानते थे, “बंगाल के श्रकाल, पर उतर 
आये । सर्यकानत श्रिपाठी ने भी 'शिवाजी का जयसिंह को पत्र' लिखा । 
छायावाद जनता को--भूखी, प्यासी, नंगी और तरह तरह के दुःखों से निराश 
जनता को -- अधिक समय तक झ्ाकृष्ट भी नहीं रख सकता था । छायावाद के 
पास नग्न व कठोर समस्याओ्रों का कोई समाधान न था । फलतः वह स्वयं ही 
प्रगतिवाद में विलीन हो गया। 


तब क्या छायावाद की हिन्दी-साहित्य को कोई देन नहीं है ? ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । छायावाद ने हिन्दी-साहित्य को नई कला दी, नई दृष्टि दी, 
नहें भाषा दी । उसका प्रतीकवाद उसकी सबसे बड़ी विशेषता थो । चन्द्रिका 
सुखके लिए, अंधकार दुःख के लिए, पतमड़ विषाद के लिए, प्रभात आनन्द के 
लिए, संध्या जीवन के अवसान के लिए एक नईं अभिव्यंजना की शक्ति लाये | 
यही प्रतीकवाद प्रगतिवादी साहित्य में भी स्थिर रहा, भले ही प्रतीक बदल 
गये । जिस तरह कबीर के निगुण ज्ञानाश्रयी शाखा का संस्कार प्र मकाब्य ने 
किया, उसी तरह द्विवेदी युग के नीरस व शुष्क साहित्य को छायावाद ने रस 
ओर माधुय प्रदान किया । 


विशेष--छायावाद के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के मत इसलिए नीच 
दिये जा रहे हू कि विद्यार्थियों की विषय सममने में सरलता रहे | 
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“नवीन जागृति के कारण उत्साह, स्फूति ओर उमंग तो काफ़ी आई, 
परन्तु बार-बार विफलता ने आकर रस में विष घोल दिया--क्रान्ति असफल 
होकर अपने प्रति विद्रोह कर उठी श्रोर करुणा का अन्तःप्रवाह भी उसके साथ 
बह निकला । मर्दित अभिलाषाएं बन्दिनी होकर एक साथ चीत्कार कर उठीं--- 
यही कारण है कि छायावाद की कविता में करुणा पूर्णरूप से व्याप्त है।'' 

“छायावाद का जन्म ही विद्रोह में है--य्रह विद्रोह भावनाञ्रों श्रोर विचारों 
में भी है, शेली एवं कला में भी ।'' --नगेन्द्र 

“छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है ओर एक 
स्वतंत्र दर्शन की आयोजना भी । पूर्ववर्ती काव्य से इसका स्पष्टतः प्रथक्‌ 
अस्तित्व ओर गहराई है ।'' --नन्ददुलारे वाजपेयो 

“कोई भी काव्य अपने युग से बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता । छायावाद काव्य 
पर अस्पष्टता, अलौकिकता, श्रव्यावह्ारिकता, श्रनेतिकता, ईमानदारी की कमी 
और अश्लीलता--कितने ही दोष लगाये जाते हैं, परन्तु यदि सच पूछा 
जाय तो यह अपने युग का श्रेष्ठ प्रतिबरिस्ब है । मध्य युग का मध्यवर्ग जिस 
बोह्िकता के हास और भावुकता के प्राबल्य मनवाणी के सामाजिक शोर 
राजनेतिक नियंत्रणों में से गुज़र रहा था, उसी के दर्शन इस काव्य में मिलेगे।” 

--रामरतन भटनागर 

“भारतेन्दु और द्विवेदी-युग साहित्य श्र समाज के सुधारोन्मुख-युग हैं । 
कुछ रूढ़ियां भारतेन्दु युग में हूटीं, कुछ द्विवेदी युग में, परन्तु फिर भी रूढ़ियां 
बनी हुईं थीं। साहित्य श्रोर समाज स्वथा रूढ़िसुक्त नहीं हो सका था । 
छायावाद-युग और गान्धी-युग ने रूढ़ि युक्त युगों को पूर्णतः रूढ़िमुक्त किया । 
छायावाद ने साहित्य की रूढ़ियों से कला को, गान्धीवाद ने समाज की रूड़ियों 
से चिन्तन को स्वतन्त्र किया ।? शान्तिप्रिय द्विवेदी 

“ट्विवेदी-युग लोक॑निष्ठ था, छायावाद आस्मनिष्ठ, वह कविता में कविको 
स्थापित करता था, कवित्व को व्यक्तित्व देता था ।” 

-- शान्तिप्रिय द्विवेदी 


रहस्यवाद 
रूपरेखा-- 


१--रहस्पवाद का लक्षण--जड़ ग्रकृति में अज्ञाव ओर 'अलोकिक 
शक्ति के दर्शन -- ससीम का असीम से मिलना । 


२--आचीन साहित्य में रहस्यवाद--उपनिषद , कबीर व सूफी-काव्य में । 
३--पुराने और नये रहस्यवादियों में भेद--पुराने रहस्यवादी पहले सन्त 


थे, फ़िर कि और नये पहले कत्रि हैं, रहस्यवाद उनकी कला-प्दशन-शक्ति 
का एक साधन मात्र हे । 


४--आध्यात्मिक अस्पष्ट आनन्द की अभिव्यंजना के लिए ग्रतीकों का 
आश्रय--छायावादी कवि को भांति प्रकृति में अलोकिक प्रेम की अनुकृति के 
दर्शन, यही छायावाद की देन । 

४--नई परिस्थितियों के प्रवाह में रहस्यवाद की बिलीनता'। 


रहस्यवाद क्‍या है ! 


हिन्दी काब्य में फूल का तीन प्रकार से वर्णन मिल्वता है। फूल के बहिरंग 
और सौन्दर्य का वर्णन तो पुरातन परिपाटी है। आज का कवि फूल में भी 
चेतन के दर्शन करता है। उसके खिललने में हंसी और मुरकाने में विषाद आदि 
जीवन को विभिन्न क्रियाएं देखता है, उसमें भी अपनी तरद्द वह हृदय को 
कल्पना करता है| प्रकति में चेतन का यह दर्शन हो छायावाद है। किन्तु 
तीसरा कवि केवल जड़ प्रकति में चेतन के दर्शन करके रद्द नहीं जाता, उसम 
एक अज्ञात और अलौकिक शक्ति के दुशन करता है, भत्ते ही भाप उसे 
परमात्मा कहें या कोई दूसरा नाम द॑ । वह कुसुम के द्वास में परमाष्मा को 
प्रसश्नता को देखता है | कवि स्वयं ससीम है, अल्पज्ञ है, पुष्प के हुमा पद 
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अभंसीम के साथ---सवंज रहस्यमय शक्ति के साथ मिलना चाहता है। प्रकृति 
के द्वारा बरह्य या इश्वर से आ्रात्मा के ऐक्य या सान्निध्य की धारणा रहस्यवाद 
कहलाती है। श्री प्रसाद के शब्दों में “काब्य में आत्मा की संकल्पात्मक 
अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यथवाद है ।” 


वस्तुतः रहस्यवाद का मूल इस विश्व का संचालन करने वाली असीम 
और श्दृश्य शक्ति के लिए हमारे मन की उत्कण्ठा में है हमारे दाशंनिकों ने 
जिसे अद्दो तवाद का नाम दिया है, वही साहित्य में आकर रहस्यवाद का रूप 
धारण कर गया। अद्व तवाद का सम्बन्ध हृदय से न होकर हमारे मस्तिष्क 
ओर बुद्धि से है, जबकि रहस्यवाद विशुद्ध हृदय की एक उत्कट भावना का नाम 
है । ग्रशिक्षित अद्द त की फ़िलासफ़ी नहीं समक सकता, किन्तु हृदय की 
आवाज़ सुन सकता है । 


सवथा नवीन नहीं 
रहस्यवाद शब्द भारतीय या हिन्दी-साहित्य में भले ही विदेशी, 

अपरिचित ओर नवीन प्रतीत हो, किन्तु प्राचीन साहित्य में इस वाद का 
सवथा अ्रभाव नहीं था। उपनिषदों औ्रौर गीता में रहस्यवाद के श्रनेक प्रसंग हैं । 
उपनिषदों में 'नेति नेति! कहकर हस प्रकृति से भिन्न किसी अलोकिक रहस्य- 
मय शक्ति की चर्चा की गईं है। यह रहस्यवाद से भिन्न और कोई वस्तु नहीं।-' 
हिन्दी साहित्य में कबीर का काव्य तो रहस्यवाद से पूर्ण है। रहस्यवाद के 
प्रमुख श्राचाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर तक को उससे प्र रणा मिली & । कबीर का 
निम्न पद रहस्यवाद का एक श्रच्छा उदाहरण है-- 

जख् में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कथो गियानी ॥ 


हिन्दी के प्रमुख कवि जायसी के काव्य में भी रहस्थवाद के दर्शन होते 
हैं । सूफ़ी-काव्य में रहस्यवादी छाया का स्पष्ट आभास है। ईश्वर निराकार थे 
निगु ण है, उसका आभास पाने के लिए सम्तों ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया 


मु अबन्ध-प्रकाश 


है तथा सूफ़ियों ने प्र मार्ग का । तुलसी व सर में भी रहस्थात्मक संकेतों का 
अभाव नहीं है । 


रीतिकाल मे भक्ति काव्यवारा लुत होकर केसे वासनामलक *£गार कास्य 
में परिणत हो गईं, यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, परन्त यह निश्चित है 
कि भक्तिधारा का स्वथा लोप हो गया । विदेशी शासन, तथा नग्रे युग के 
जागरण ओर साहित्य में खड़ी बोली के प्रादुर्भाव ने रीतिकाल को भी इतिहास 
की वस्तु बना दिया । द्विवेदी युग ने इतिवृत्तात्मक काव्य की रचना को । 
समाज की समस्याओं पर धार्मिक व सामाजिक जाग्ृतिकाल में जिस नये इृष्टि- 
कोण से विचार क्रिया गया, उसका प्रभाव द्विवेदी युग पर पड़ा । लेकिन इस 
इतिवृत्ताव्मकता में रस नहीं था, काव्य की सोन्दर्यमूलक व कलात्मक विशेषता 
का अभाव था, इस कमी को छायावाद ओर रहस्यवाद ने पूर्ण किया । हस नखे 
साहित्य पर श्री रवोन्द्रनाथ की गीतांजलि तथा अंग्रज़ी साहित्य का गहरा 
प्रभाव पड़ा । 


नग्रे व पूराने रहस्यवादियों में भेद 

नये रहस्यवादी कवियों ने परमात्मा या अलोकिक शक्ति को पाते की ओर 
अवश्य ध्यान दिया हे, किन्तु इसी कारण उसे कबोर या जायसी प्रम्ठृति पुराने 
रहस्यवादियाँ की कोटि में रखना ठीक नहीं है। इन दोनों कवियों में बहुत 
भेद हे | पुराने कवि पहले सन्‍त थे और फिर कवि । उनकी कविता तो 
आराध्य देव तक पहुंचने का साधन मान्न थी | श्राज के कवि न भक्त हैं ओर 
न उनका जीवन हो आध्यात्मिक द्वे । वे तो कविता को प्रधान मानते हैं ओर 
रहस्यवाद या आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा उनके निकट कला-प्रदुर्शन का एक 
अच्छा साधन है । आज का युग धर्म प्रधान ही नहीं है। गहरी आध्याेमक 
चिन्ता व धर्म उनके निकट गोण हैं । उनको प्रतिभा-जन्य कृदपना ईश्वर 
तक पहुँचवो है, उनका हृदय नहीं । इसलिए जहां वे प्रकृति में परमात्मा की 
लोला का दर्शन करना चाहते हें और उस शक्ति को पाने के लिए उतावलें 
हो उठते हैं वहां भो लोफ़िक प्रेम की भात्रना उनमें निहित प्रतीत होती है, 
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गहरे अध्यात्म-चिन्तन की नहीं | कुछ एक उत्कृष्ट कवियों को छोड़कर जो कुछ 
रहस्यवादी साहित्य हिन्दी में लिखा गया है, उसके लेखक बेसा लिखने के 
श्रधिकारी भी थे, इसमें भी पूर्ण सन्देह है । 


ग्रतीकों का आश्रय 


रहस्यवाद, जेसाकि नाम से स्पष्ट है, स्वयं रहस्यमय है। प्रकृति के कण- 
क्रण में व्याप्त विभु के दर्शन ओर उसे पाने की श्रभिलाषा को ही कवि श्रपने 
काव्य में प्रकट करता है। वह अध्यात्म शक्ति स्वयं रहस्यमय हैं श्रोर 
लेखक को उसका किसी भी तरह का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वह 
उसका वर्णन भी स्पष्ट भाषा में नहीं कर सकता । गूगा गुड़ की मिठास बता 
नहीं सकता, इस प्रसिद्ध उपमा के अनुसार आध्यात्मिक आनन्द का स्पष्ट 
तर्शन भी सम्भव नहीं है और इसी कारण रहस्यवादी कवि प्रकृति के विभिन्न 
प्रतीकों का आश्रय लेते हैं । स्त्री-पुरुष के लोकिक प्रेम की चर्चा के द्वारा वह 
अखगण्ड सर्वोच्च शक्ति से प्रेम का संकेत करते हैं । हिलता मुरमाता हुआ। दृच्च 
उसके लिये कांपते जी शरीर का सूचक है। महादेवी ने “'शूलों का दंशन भी हो, 
कलियों का चुबन भी हो” में शूलों को दुःख का श्र कलियों को सुख का द्योतक 
माना है| महादेवी संध्या के माथे पर सुहाग रेखा लगा कर उसे हंसती हुई 
देखती है, तो निराला विधवा को पूजा-सी', 'त/डब की स्मृति रेखा-सी? कहकर 
उसकी करुणा और भयंकरता का वर्णन करते हैं । छायावाद के यही श्रतीक 
रहस्थवाद में भी पाये जाते हैं | रहस्थवादी कवि परमात्मा के न मिलने के दुःख 
को 'अमा की कालिमा” से उपमा देता है। उसे मिलने को हारिल्ल पक्ती की 
तरह निर्दिष्ट पथ पर बढ़ने की चर्चा कश्ता है और जब परमात्मा से मिलने 
लगता है, तो उससे अभेद की करुपना करते हुए कहता है-- 


चांद मेरे, में तुम्हारी चांदनी का एक चुम्बक । 
झो सुकेशी ! में तुम्हारे केश का हूं एक कुन्तल्ल ॥ 
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रहस्पवाद को देन 

रहस्यवादी कवियों में सूर्यकान्त “निराला', महादेवो वर्मा, रामकुमार वर्मा, 
जयशंकर 'प्रसाद”, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम उल्लेखयोग्य है। वस्तुतः 
छायावाद और रहस्थवाद एक ही कोटि की कविताएं हैं । दोनों में प्रकृति के 
प्रयोक का आश्रय लिया गया है, दोनों में इस संसार से दूर संसार के 
दुः्खों से दूर भाग कर श्रध्वात्म चिन्तन या प्रकृति निरीक्षण की भावना है। 
दोनों की भाषा और कला एक सो दुरूह है। दोनों की कल्पनाएं और शब्दा- 
वली एक सी है और कवि भो एक हैं । इसलिए अधिकांश आलोचह दोनों में 
कोई भेद नहीं मानते और यदि भेद है भी तो बहुत कम | छात्रावाद की सभी 
विशेषताएं रहस्थवाद में विद्यमान हैं छायावादी कवि क॑ भांति रहस्यवादी भी 
प्रेमकाव्य करता है | छायावादी फूल और कली में, चांदनी और चांद में, नदी 
और ससुद्र में यदि लौकिक प्रेम की उपमा पाता है, तो रहस्यवादो भी 
परमात्मा से मिलन और उसके वियोग में तड़पन को लोफिक भ्रम की आाषा में 
प्रकट करता है । महादेवी रहस्यवाद की सर्वोन्‍्क्ृष्ट कवश्रिन्नो हैं ओर विरह-प्रेम 
की अधिक रचनाएं करती हैें। वे रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए कहती हें-- 
* आए गीत में हम जिसे रहस्यवांद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, * उसने 
परा विद्या की अपाधिवता लो, वेदान्त के अ्रड्भ त को छायामात्र अद्दण की, 
लोकिक प्र म से तीव्रता उधार ली ओर इन सबको कबीर के संकेतिक दसम्पत्य- 
भाव-सूत्र में बांधकर एक निराले स्तेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुष्य 
के हृदय को अवलम्ब देकर उसे पार्थिव प्र म के ऊपर उठा सका। ' 

रहस्यवादी और छापावादी साहिस्य की कुछ वर्ष तक बहुत घूम रही । 
उसने हिन्दी काव्य के कल्ापक्ष को नय। कलैवर दिया था, नई भाषा दी थी, 
नये छुन्द दिय्रे थे और दी थो प्रतीकों के द्वारा श्रसाधारण अभिव्यंजना शक्ति | 
द्विन्दो भाषा को उस सशक्तता और भाव-प्रकाशन में क्षमता प्रदान की थी । 
उसने हिन्दी कविता में “अभिव्यंजना के अनेक नये दर खोल दिये थे ओर 
प्रग्येक समर्थ कवि अपनी हर तरह की भ्रनुभूति को उसके माध्यम के द्वारा 
पूर्ण चमत्कार के साथ कह सकता था।* नब्वीनता तो उसमें थो ही, इसक्िए 
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द्विवेदीकालीन शुष्क उपदेशास्मकता से ऊब्े हुए कवियों ने और उससे अधिक । 
जनता ने भी उसमें कर्ण-रस लिया । भले ही उसकी क्लिष्ट कल्पनाओं शोर 
दुरूह भाषा के कारण उसे वह समझ न सकती हो। अनन्त की ओर, हततंत्री, 
मूक वाणी, वेदना का सधुर क्रय, निर्वाण का वरदान, गीला गान, श्वास के 
प्राथीर झ्रादि मुहावरे लगातार बिना समझे ही अधिकांश कवि प्रयुक्त करने 
लगे थे और पाठक भी अपने को कविता-ममंज्ञ दिखाने के लिए उसमें रस लेते 
प्रतीत हीते थे । बहिरंग की दृष्टि से इस काब्य के सुन्दर प्रकाशन ने भी 
इसके प्रसार में कम सहायता नहीं दी 


पलायन की भावना 


किन्तु यह दशा अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती थीं। रहस्यवाद 
जो संदेश लेकर ऋ%ाया था, वह त। दे न सका । उसका बहिरंग अन्तरंग पर 
हावी हो गया । उनमें स्वयं श्रध्यास्म-चित्रण का गंभीरता का श्रभाव था, उनके 
जीवन में कहीं अलकिक शक्ति के लिए की जाने वाली साधना दृश्गोच्र नहीं 
होती थी और न समस्त समाज में एकता का दर्शन वे करते थे । इसके विपरीत 
वे समाज को वास्तविक समस्याओं से दूर ले गये । प्रकृति के कश-कण में विभु 
की शक्क्ति देखने से पूर्व उन्हे अपने दलित पड़ोसो में आत्मा का चेतन्य तो 
देखना चाहिए था। छायावाद और रहस्यवाद में जनता नये समय की समस्याओं 
का सन्देश न पा सकी । श्रों दिनकर के शब्दों में इन कवियों का “अवाश् 
कतंव्यनिष्ठ ग्रहस्थ का प्रवास नहीं, प्रस्युत उपर बालक का पलायन था, जो 
अपने आस-पास मन के अनुकूल वातावरण न पाकर घर से भाग निकलता 
है। कल्पना के नन्‍दन-कानन में नई-नई सूकों के अनुसंधान में, काल्पनिक 
प्रेम ओर विरह की अनुभूति में वे एकमात्र अपनी ही तृप्ति खोज रहे थे।'' 
वे अपने निकटवर्ती पड़ोसियों को भूलकर अपने को कुछ-कुछ अवतारी-सा मान 
रहे थे और समभते थे कि उनकी “प्रत्येक वाणी शाश्वत और पवित्न है। 
समाज को वह वाणों समझ में आरावे या नहीं, परन्तु समाज को उनका आदर 
करना ही चाहिए ।'' 
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नई दिशा में विलीनता 


परन्तु समय श्रोर समाज किसी भ्रनावश्यक व अ्रनुपयोगी वस्तु को, चाहे 
वह कितनी सुन्दर दीखती हो, बहुत समय तक सहन नहीं करता | फलतः 
समाज ने उसमें भी रुचि लेनी बन्द की । श्रनेक रहरयवादी कवियों ने भी 
समय की गति को पहचाना श्रौर समाज की कठोर समस्याओ्रों की और ध्यान 
दिया । इस सम्बन्ध में श्री भगवतीचरण वर्मा ने पहल की । वे अपनी प्रशंसित 
“विदा” कविता के बाद एकदम मार्ग -बदल कर '“न्रपहां को कब्र' 'कानपुर का 
मैमोरियल वेल' आदि लिखने लगे । यह नई दिशा कविता को लोक जीवन के 
अधिक निकट ला रही थो । दूसरे कवि भी आ्राकाश छोड़ कर नीचे उतरने लगे 
और कुछ समय बाद वे समाज की आवाज़ और मांग को पहचानने लगे। 
इसका परिणाम हुश्रा रहस्थवाद की सझृत्यु, किन्तु वह मरकर भी हिन्दी काव्य 
को जो कल्ला और समर्थ भाषा दे गया, उसके लिए वह हिन्दी काब्य के 
हतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । 


प्रगतिवाद 
रूपरेखा--- 


2--प्रगतिशील लेखक संघ का जन्म 2९२५ में--भारत में सन्‌ 2९२६ 
३० में, वस्तुतः भावना पुरानी है-भारतेन्दु के समय से | 

२ प्रगतिवाद का अथ कालंमाक्स का अनुयायी होना ओर 
प्रजीवाद तथा समस्त पुरानी सामाजिक परम्पराओं का वि्रोध--माक्संवरादी 
भीतिक दृष्तिकोश शोषण का घोर विरोध | 

३- समाज का यथा नग्न चित्रण ओर कामवासना को प्राकृतिक 
मान कर उसका ग्रचार | 

9-प्रगतिवाद का दूसरा रूप--मानवतावादी दृष्टिकोणए--छायावादी 
पल्रायन-वृत्ति की प्रतिक्रिया | 

५--गांधीवाद और ग्रगतिवाद की तुलना--एक आध्यात्मिक ओर 
दूसरा भीतिक । 

६ ग्रगतिवाद युग की आवश्यकता | 


प्रगतिवादी विचारधारा का जन्म 
यद्यपि इज्ललेण्ड में प्रगतिवादी लेखकों ने पी० ईं० एन० नाम से श्रपना 
संगठन १६३४ ई० में किया था श्रोर इसकी देखा-देखी दूसरे वर्ष श्री प्र मचन्द 
के सभापतिश्व में लखनऊ में प्रगतिशील लेखकों की सभा हुईं थी, तथापि 
वस्तुतः प्रगतिवाद का जन्म हिन्दी-साहित्य में बहुत पहले हो चुका था। 
स्वच्छुन्द वादी कविताओं की प्रगति सच्चे श्रर्थों में द्विवेदी काल से ही प्रारम्भ 
हो चुकी थी | अ्रछूत, विधवा, किसान ओर मजदूर आदि पर इस काल में 
कविता होने लगी थी । इससे भी पहले भारतेन्दु हरिश्च॑न्द्र के समय में जब 
से कविता ने श्ज्भार और नायक-नायिका प्र म के जाल से निकल कर समाज 
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ओर जीवन की समस्याओं पर भी अपनी दृष्टि डाली थी , हम प्रगतिवादर का 
प्रारम्भ देख सकते हैं । वस्तुतः मनुष्प समाज और समय की आवश्यकताशों 
के कारण बदलता रहता है और साहित्य भी उसके साथ-साथ अपना रूप 
और कलेवर बदल लेता है। समस्त हिन्दी-साहित्य का इतिहास और समय 
समय पर बदलने वाली उसकी धाराएं इसी सत्य को प्रकट करती हैं । 
प्रगतिवाद की धारा ने भी एकाणक किसी निश्चित वष हिन्दी-साहित्य में 
प्रवेश नहीं किया । यह तो एक भावना है, जो शनेः शने: विकसित होती गई 
और पीछे से प्रगतिवाद के नाम से पुकारी जाने लगी । कुछ लोग तो गोौ० 
तुलसीदास के उन पदों में भी प्रगतिवाद के दर्शन करते हैं, जिनमें उन्होंने 
दुःखी दरिदों के प्रति करुणा प्रकट की है । 


हिन्दी में प्रगतिवाद का नाम भले ही बाद में आया हो, किन्तु इसकी 
मूल भावना का प्रादुर्भाव हिन्दी गद्य के श्रभ्युदय काल से प्रारम्भ हो गया 
था । देश की नवचेतना का प्रभाव हिन्दी कवियों पर पड़ने लगा था। ऋषि 
दयानन्द की शिक्षाओं ने सचमुच एक विचार-क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी । 
हिन्दू समाज में व्याप्त श्रन्ध-श्रद्धा पर उन्होंने कठोर प्रहार कर मस्तिष्क को जो 
स्वतंत्र विचार शक्ति प्रदान की, वही प्रगतिवाद का मूल कारण है। इसके बाद 
आने वाली राष्ट्रीयता की लहर ने देश-प्रम और स्वाधीनता आदि जिन 
भावनाओं को जन्म दिया, उन्होंने हिन्दी-साहित्य पर असाधारण प्रसपय 
डाला । म० गांधी के नेतृत्व में त्याग, तप और बलिदान की भावना के साथ 
साथ नारी जागरण व दलितोद्धार की शिक्षाएं देश को मिलीं और वे हिन्दी- 
साहित्य पर श्रमिट प्रभाव छोड़ गईं । कवि और लेखकों ने प्रकृति, नारी ओर 
राजा को छोड़ कर एक मानव को श्रपना उद्द श्य बनाया । ईश्वर को भी हम 
भूल गये ओर देश या देशवासी हमारे आराध्य बने । राम और कृष्ण भी 
भगवान्‌ के रूप में न देखे जाकर (साकेत और प्रियप्रवास में) महापुरुष के रूप 
में देखे जाने लगे । गो० तुलसीदास का प्रशंसित रामभक्त सन्‍त विभीषण न 
जाने कब से देश प्रेम के प्रवाह में घर का भेदी, देश-द्रोही श्रादि गाजी के रूप 
में प्रयुक्त होने लगा । यह सब आज को प्रगतिवादी भावना के ही प्रमाण हैं। 


प्रगतिवाद [ ६३ 


प्रगतिवाद का अथे न्‍ 

प्रगति का साधारण अथ है आगे बढ़ना। साहित्यकार सदा से अपनी 
धारणाओं के अनुसार इसी दिशा में बढ़ता आया है, लेकिन आज का प्रगति- 
बाद एक विरेष अथ में रूड़ हो गया है। आवुनिक प्रगतिवादी एक विशेष 
थारा या वाद को स्वोकार करके चलने लगा है ओर उसी के कारण अपने 
समय के पूर्वत्र्ती उन्नतिशील, राष्ट्रीय, देशभक्त कवियों से प्थक्‌ श्रेणी में 
माना जाता है । 


आज का प्रगतिवादी साहित्यकार कालंमाक्स को अ्रपना पथ-प्रदर्शक 
मानता है। माक्स ने बताया था कि प्रकृति के विभिन्न तस्वों में सदा संघ होता 
रहा है। मानव को सभो प्रवृत्तियां आर्थिक संघर्ष को केन्द्र मानकर चलती रही 
हैं । पूजीवाद भी इसो आशिक संधर्ष का परिणाम है और इसे समाप्त करने 
वाले साम्यवाद का भी यहो मूल कारण है। पु'जीवाद उसकी सम्मत्ति में 
अकेला समाज का शशत्रु नहीं है। प्‌जीवाद को पोषण देने वाली वर्तमान 
समाज व्यवस्था को भी वह बदल देना चाहता है ओर उसके साथ सम्बन्धित 
परम्परागत धार्मिक भावनाओं को भो । यहो दृश्टिस्ेद भारत भारती के लेखक 
श्री मेथिलीशरण गुप्त को श्राज के प्रगतिवादी लेखक से एथक्‌ करती है । 
हमारे लिए गंगा और काशी पवित्र हैं, पर प्रगतिवादी सुमन “मास्को अब भो 
दूर है?” का गीत गाता है । प्रगतिवादी वस्तुतः वर्तमान से पूर्ण सम्बन्ध 
विच्छेद करना चाहता है । वह उसके ओऔचित्य या अनोचित्य के गहरे विवेचन 
में नहीं जाना चाहता । वह ईश्वर की सत्ता को, पुराने धार्मिक विश्वासों को, 
समाज की मर्यादाओं को और नेतिक मान्यताओं को सामन्तकालीन या 
पू'जीवादी संस्क्ृति का रूप मानते हुए या उपेक्षा की दृष्टि से देखता है या 
उनका उपहास करता है। वह आज के संसार को बिना इस बात का विवेक 
किये बदुल डालना चाहता है कि इसमें कौनसी श्रच्छी चीज़ है, कौनसी बुरी । 
वह “नवीन” के शब्दों में गा डठता है-- 

नियम और उपनियमों के बंधन टूक टूक दो जाये। 
विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मूक हो जाये ॥ 
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नाश ! नाश ! हा महानाश !! की प्रलयंकरी श्रांख खुल जाने । 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे अंग अंग कुलसाये ॥ 


प्रगतिवादी दलित का, शोषित का प्रतिनिधि है, चाहे वह किसान मजदूर 
हो, स्त्री हो, शूद् हो श्रथवा विदेशी शक्ति द्वारा पराधोन हो। मावस के 
अनुसार प्रगतिवादी लेखक यह स्वीकार करता है कि सुधारवाद से जनकल्याण 
नहीं होगा । इसके लिए तो क्रानित, विध्वंस ओर हिंसा द्वारा सब वु.छ पुराना नष्ट 
करके नये सिरे से समाज की व्यवस्था करनी होगी । इस क्रान्ति साहित्य की 
भाषा भी छायावादी कविता के समान ललित कोमल पदावलीपूर्ण नहीं 
होती । वह भाषा, छुन्द्‌, प्रतीक, उपमा श्रादि सब नये सिरे से बना कर 
अतीत से बिलकुल सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहता है। यही कारण है 
कि प्रगतिवादी लेखकों की रचनाओं में हम कभी प्रलय की बात सुनते हैं, तो 
कभी अ्रग्नि और रक्तकाण्ड की । बालकृष्ण शर्मा की तरह सुमित्रानन्दन 
पन्‍त भी कोकिल से पावक्रकण बरसाने की प्राथना करते हैं, ताकि सत्र जोएं, 
पुरातन नष्ट अष्ट हो जाय । 


यथार्थ-चित्रण और उच्छ'खलता 


प्रगतिवादी साहित्यकार संसार का यथार्थ चित्रण करना चाहता है, चाहे 
वह दरिद्रता का हो या चारिश्विक पतन का और इसके लिए समाज की नंगी 
तसवीर रखने में भी वह संकोच नहीं करता । नेतिकता, शिष्टता और सर्यादा का 
बन्धन भी वह मानने को तेयार नहीं । एक ओर वह “जूठे दोने? और 'भेंसा- 
गाड़ी' द्वारा समाज का नग्न चित्र खींचता है, दूसरी ओर फ्रायड के प्राकृतिक 
कामवाखन। के सिद्धान्त को अपना कर उद्धद्धलता ओर चरित्र के सम्बन्ध में 
उदासीनता का प्रचार करता है-। वह निरा भौतिकवादी है। श्रास्तिकता. 
आध्यात्मिकता, नेतिकता, पतित्रत और धर्म श्रादि उसकी दृष्टि में प्‌ जीवादी 
व्यवस्था के ही रूप हैं । शारीरिक ओर आर्थिक सुख ही उसका चरम लक्ष्य 
है। माक्‍स के वर्ग संघर्ष के मूल में भी यही तो सिद्धान्त है । भोतिक सुख 
के परे उसकी दृष्टि ही नहीं जाती । 


प्रगतिवांद ६२ 


प्रगतिवादी यथार्थ का नग्न चित्रण करता है, जिसमें न काब्य है, न कला। 
शायद सौन्दय व कला को भी वह पू'जीवादी वाग्विलास समझता है। वह 
कहता है-- 
१. वह तोढ़ती पत्थर, 
देखा मेंने इलाहाबाद के पथ पर-- 
वह तोढ़ती पत्थर । 
२. वे क्षुधाग्रस्त बिलबिला रहे मानो मोरी के कीड़े । 
वे निपट घिनोने महापतित बोने कुरूप टठेढ़े मेढ़े ॥ 


३. उसमें चांदी के टुकड़ों के बदले में लुटता है अनाज । 
उन चांदी के टुकड़ों से ही चलता है सब राज काज ॥ 
४. चरमर-चरमर चू चरर चरर । 
जा रही चली मेंसा गाड़ी ॥ 


९. पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके कंकर पत्थर । 
कूड़ा करकट सब कुछ भूपर लगता सार्थक सुन्दर ॥ 
वासना का उच्छुद्डल रूप आज कहानियों और उपन्यासों का प्रमुख विषय 
है । प्रायः प्रस्येक कहानी समाज को मर्यादा को भंग करने के लिए लिखी जाती 
हैं और अनेतिकता के प्रसार में सहायक होती हैं। इन प्रगतिवादियों की दृष्टि 
में नारी का एक ही रूप है उपभोग्य रमणीत्व, भले ही वे नारी स्वातंत्ब का 
सबसे अधिक दम्भ करते हैं। 


सानवतावाद 


किन्तु यह सब कहने का अर्थ यह नहीं कि प्रगतिवाद एक आदशहीन 
विचारधारा है। उसका भी अपना एक दृष्टिकोण है ओर वह है मानवतावादी । 
समाज की वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध मावसंचाद एक घोर प्रतिक्रिया है । उसी 
तरह हिन्दी-साहित्य का प्रगतिवाद भी छायावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया मात्र 
है। हिन्दी-साहित्य में बढ़ता हुआ छायावाद अपनी सूच्म कल्पनाओं और 
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कृत्रिम रचनाश्रों के कारण वास्तविक जीवन से बहुत दूर जा रहा था। निराशा 
की पराकाष्टा तक पहुँच कर कवि जीवन के संघ से भागने लगा। यह एक 
पतल्लायन-वृत्ति थी । हम अपनी घरती और अपने करोड़ों दरिद्व दुश्ण्यो देश- 
भाइयों को छोड़कर आ्राकाश में विचरने लगे थे । प्रगतिवाद इसी के पिरुद्ध एक 
घोर प्रतिक्रिया के रूप में आया । उसने हमारा ध्यान उस समाज के यथार्थ 
जीवन की ओर खींचा, जिसमे && प्रतिशत दज्षित, दीन, पराधीन, अ्रस्पृश्य 
और मजदूर किसान हैं। व्यक्ति के सुम्ब पर समाज के सुग्ब को उसने प्रधानता 
दी । मानवता उसका चरम ध्येय हो गया । छायावादी कवि व्यक्तिगत सुख 
दु ख, आशानिराशा का चित्रण करता था। प्रगतिचादी समस्त समाज के सुख 
दुःख को चित्रित करने लगा । कवि अपनी आध्याश्मिक तृप्ति कर सकता है, 
प्रकृति की मनोरम दृश्यावलि देखकर अपने दुःग्व भूल सकता है, किन्तु संतप्त 
और दीन मानव को तो गोरस (दूध) चाहिए, रोटी श्रौर कपढ़ा चाहिए । 
प्रगतिवादी साहित्यकार उसी की ओर अपनी रचना द्वारा समाज का ध्यान 
ग्वींचता है । वह उसे निष्कर्म श्यता और निश्चेतनता से दूर कर कर्मण्य और 
चैतन्य करना चाहता है। पन्‍त, निराला, दिनकर, नगेन्द्र, नवीन आदि को 
इस दिशा में रचनाएं काफ़ी भ्रसिद्ध हें। 


गांधीवाद से भेद 


निराशा और अक मंण्यता, पराधीनता ओर दरिद्वता से मुक्ति का संदेश 
गांधी जी ने भी दिया था, किन्तु आज का प्रगतिवादी साहिप्यकार उससे कम 
प्ररणा पा सका। इसका कारण था आज की भौतिक संस्कृति । इसलिए वह्द 
गांधीवाद की शरण में जाने के बजाय सावसं, लेनिन शोर स्टाल्िन की शरण 
में गया । गांधीजी ने हिंसा, विद्वथ थ्रोर श्रसत्य की अपेक्षा प्रम, शान्ति, 
ईश्वर श्रद्धा ओर चरित्र पर बल दिया, माक्‍्स और स्टालिन ने अत्याचारों के 
विध्यंस और क्रान्ति पर । प्रगतिवादी साहित्यकार ने गांधी जी के सिद्धान्त को 
उपेक्षा की और साम्यवादी संस्क्ृति को, जिसका आदर्श केवल भौतिक सुख 
है, अपनाया । गांधी जी का लक्ष्य अन्तरंग था और प्रगतिवादी केवल 
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बहिरंग तक ही रह जाता है। गांधी जी को राजनीति भी आध्यास्सिकता 
से ओतप्रोत थी ओर प्रगतिवादी का साहित्य भी केवल भौतिकता तक सीमित 
है। दोनों का चरम उद्द श्य मानव होते हुए भी उन भेद दोनों को परस्पर 
दूर ले जाता है । 


प्रगतिवाद, जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, समय की आवश्यक ता है। और 
यही कारण है कि छापरावाद व रहस्यवाद के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी कवियों 
ने अपनी दिशा बदल ली । सूकान्त त्रिपाडी “निराला, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, 
बच्चन और महादेवी आदि सभा कवि इस ओरे प्रवृत्त हुए हैं। अनेक यशस्वी 
गद्य लेग्बक भी प्रगाववाद। साहित्य के द्वारा समय को आवश्यकता श्रोर हिन्दी- 
साहित्य-कोश की कमी को पूर्ण कर रहे हैं, किन्तु आज के श्रधिकांश लेस्थक केवल 
क्रान्ति, विध्वंस ओर अनतिकता, उछद्लुलता को जेसे अपना आदश्श मानकर 
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हिन्दी-साहित्य को प्रगतिवाद के नाम से कलुबित कर रहे हैँ, वह किसी भी 
तरह बाछुनीय नहीं है। अधिकांश प्रगािवाद। लेखक आज कलाकार न रहकर 
केवल रूस, स्टालिन और समाजवाद के प्रचारक भर रह गये हैं। यदि ये दोनों 
प्रवृत्तियां शीघ्र नष्ट न हुईं, तो छाथाबाद की तरह प्रगतिवाद भी निकट 
भविष्प में अतीत की वस्तु बन जायगा । 


विशेष--प्रगतिवाद के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत इसलिए नीच 
दिये जा रहे है कि विद्यार्थियों की विषय समभने में सरलता रहे | 

“श्रमिक युग (प्रगतिशील युग) के वस्तु-काव्य में कवित्व कम और 
व्यक्तित्व प्रधान होता जा रहा है।'' --शान्तिभिय द्विवेदी 


“प्रगतिशोल एक बौद्धिक युग है। उसकी दिशा यथार्थ को झोर है। सृष्टि 
उसके लिए एक बायोलोजी है । तक ओर मनोविज्ञान उसका भ्रस्त्र-शस्त्र है । 
बह अर्थ प्रवण है । वह जीवन और साहित्य को क्यारियों को निराता है। अपने 
स्थान पर वह ठोक है, किन्तु उसे अपनी दृष्टि इतनी स्वच्छु रखनो है, कि 


कांटों के साथ फूल भी निम्‌ ल न हो जाय । 
-- शानितग्रिय द्विवेदी 
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“प्रृतिवाद उपयोगिताबाद का ही दूसरा नाम है । वेसे सभी युगों का 
कै व 
लक्ष्य सदेव प्रगति को ओर जा रहा है, पर अधतिक प्रगतिवाद ऐतिहासिक 
विज्ञान के आधार पर जन-समाज की सामूहिरु प्रगति का पत्षपाती है |” 
---पन्त 


नाटक 
रूपरेखा-- 


?-महाकाव्य सुनाने के लिए बनाये जाते हैं, उपन्यास पढ़ने के लिए 
और नाटक देखने के लिए | इसलिए नाटक को हृश्य काव्य कहते हैं | 

२--नाटककार की परिस्थितियां भित्र होती हैं--तभी घटनाएं रंगमंच 
पर नहीं दिखाई जा सकतीं--समय भी सीमित है, नाटक लेखक की 
इच्छानुसार लम्बा नहीं किया जा सकता | 


ऐ--नाटक के तत््वत--कथा वस्तु, चरित्र, उद्देश्य और शेली । कथोप- 
कथन भी चरित्र को विकपित करता है तथा कथावस्तु को गतिशीलता देवा 
है। कथावस्तु की गतिशीलता के लिए संघर्ष आवश्यक है--यात्रों की देशकाल 
की श्रनुरूपता आवश्यक--नाटक का उद्देश्य भी जीवन का दर्शन है । 


४--आचीन व अवाचीन नाटकों का भेद--आदरश का भेद--कालिदास 
का शकुन्तला ओर शेक्सपीयर के नाटक | प्राचीन नाटक सुखान्त होते थै-- 
आज के नाटक दुखान्त; ग्राचीन नाटकों का नायक धीरोदात्त--आज 
दश्चरित्र भी हो सकता है; पहले के नाटक व्यक्तिप्रधान--नये नाटक समस्या- 
ग्रधान--व्यक्तियों की श्रपेत्षा 4चार-पाराओं में संघर्ष | 


नाटक ; दरश्य-काव्य 

प्राचीन महाकाव्य सुनाने के लिए बनाये जाते थे, आधुमिक उपन्यासों का 
उद्द श्य पढ़ना है, किन्तु नाटककार का उद्द श्य कथा की घटनाओं को आगे 
बढ़ाने वाले ब्यक्तियां के प्रतिनिधिभूत पात्रों के द्वारा अभिनय के रूप में 
हमारी भांखों के सामने रखना है । जहां उपन्यास ओर महद्दाकाब्य में कथा के 
वर्शन पर बल दिया जाता है, वहां नाटक में अभिनय और कथोपकथन द्वारा 
समस्त कथा भाग की नकल्न करके दिखाई जाती दे । इसीलिए महाकाव्य भौर 
उपन्यास को श्रव्य काब्य तथा नाटक को दृश्य काव्य कद्दा जाता दे । 


७० | प्रबन्ध-प्रकाश 


नाटककार की समस्याएं 


नाटककार की परिस्थितियां दूसरे लेखकों की परिस्थितियों से भिन्न होत॑। 
हैं। वह उपन्यासकार की भांति सभी प्रकार के दृश्य रंगमंच पर दिखा भी 
नहीं सकता । उसे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि रंगमंच पर कौन- 
सा दृष्य दिखाया जा सकता है, कोनसी नहीं । उपन्‍्यासकार समस्त ऐसे 
घटनाचक का वर्शन करता जाता है, जिसे कथा के विकास के लिए वह 
आवश्यक समझता है, लेकिन नाटककार दो सेनाओं का युद्ध, नदी की बाढ़. 
पाकिस्तान में होने वाला रक्तमेघ नहीं दिखा सकता । नाटककार को बहुत सी 
अ्रवान्तगंत घटनाएं भी छोड़ देनी पड़ती हैं, जिनकी संगति तथा परिस्थितियों 
की कल्पना स्वयं दर्शक को करनी पड़ती है | “वस्तुतः नाटक कथानक का एक 
रूपरेखा मात्र या प्रमुख-प्रमुख घटनाओं का संकेतमात्र होता दे ।” 


नाटककार के सामने दूसरी समरया यह भो होती है कि उसके 
पास समय बिलकुल सीमित है । उसे दो दान घंटों मं नाटक को कथावस्तु 
का अभिनय समाप्त कर देना होता है। हस लिए उसे अपने पात्रों का चरित्र 
चित्रण करते समय उन सब बातों को छोड़ देना पड़ता है, जिनके बिना क्िसा 
तरइ काम चले सकता है | यही कारण है कि रामायण ओर महाभारत या 
कृष्णचरित्र जेसे लम्बे कथानक नहीं, उनकी कोई एक घटना नाटक का आधार 
होती है । 


नाटक के तत्व 


साधारणतः नाटक के चार प्रधान तर्व माने जाते हैं--क्थावस्तु, चरित्र, 
उद्देश्य और शेली । कुछ दूसरे लेसक कथोपकथन, देशकाक्विधान आदि को 
भी नाटक के तस्‍्वों में गिनते हैं, किन्तु चरित्र-चित्रण में इनका समावेश हो 
जाता है। नाटककार को सभो तत्वों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इन 
चारों तत्वों का नाटक रचना में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग रद्दता है। इसलिए हन 
पर कुछ अ्रधिक विचार कर लेना आवश्यक है । 
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कथानम्तु 

नाटक के अभिवय का सार उसकी गतिशीलता कथा के लगातार अ्ागे 
बढ़ते जाने में दे। नाटककार दर्शकों की आंखों के सामने कथा की प्रगति 
का चित्र डपस्थितर करता जाता ४, परन्तु घटनाचक्र में यह गतिशीलता 
उत्पन्न करने के छिए परस्पर विरोध या संघर्ष का आश्रय लिया जाता है। श्री 
डा० सूर्यकान्त के शब्दों मे “यही नाटकीय अनुभूति का सर्वस्व है । बद्द संघर्ष 
दो ब्यक्तियो में हों सकता हैं, दो विभिन्न परिस्थितियों, दो विभिन्न विचार- 
धाराश।, संस्थाओं तथा अपने हृदय में ही सवा ओर पराथ, पुण्य या पाप 
की भायना प्रो के बीच में हो सकता हे । इसी संघ को दर्शक के सामने स्पष्ट 
रूप से रखने वाला घटनाएं ही कथावस्तु हैं ।” 
चरित्र-चित्रण 

नाटक का दूसरा तस्व है चरिश्न-चित्रण | नाटककार केवल हमें राम या 
कृष्ण की कहानी ही नहीं बताता । उसके पात्र राम, रावण, लचक्मण, कृष्ण 
आर कंस के चरित्र ओर स्वभाव का भी पूर्ण परिचय दर्शक को अपने अभिनय 
के द्वारा देते जाते हें । कालिदास की शकुन्तला या भवभूति के सीता व राम 
केवद्ध कथा के धटना-क्रम को ही हमारे सामने उपस्थित नहीं करते, हम डनके 
विकसित चरित्र को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। यही उत्कृष्ट नाटककार की प्रधान 
विशेषता दे । पात्रों की परस्पर बातचोत, उनकी ध्वनि, उनकी वेशभूषा, 
उनकी आकृति, हास्य, रोड या करुण आदि रखसों के अभिनय, उनके 
विचार ओर स्वगत-भाषण आदि द्वारा उनके चरित्र का स्पष्ट आभास दर्शक 
को हो जाता है। नाटककार जो प्रयोजन अपने सामने रखकर नाटक लिखता है, 
उसी के अनुरूप वह पात्नों का चरित्र-चित्रण करता दे । वह अपने उद्देश्य के 
अचुरूप ही पात्रों ओर कथावस्तु का चुनाव करता है। उसके पात्र अपनी 
प्रकृति के अनुरूप काम करते हैं और अपनी क्रियाओं, कथोपकथन तथा भाव- 
मुद्रा द्वारा अपने चरित्र व स्वभाव का परिचय देते हैं।राम और रावण, 
युधिष्ठिर और दुर्योधन, गांधी ओर जिन्‍ना जेसे परस्पर-बिरोधी चित्रण चरित्र 
का ओर सी अधिक विकास करते हैं । 
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कथोपकथन 

चरित्र को कथोपकथन सबसे श्रधिक स्पष्ट करता है। नाटककार के अपने 
मानसिक भव किसी पात्र द्वारा किये गये कथोपकथन से ही प्रकट होते हैं। 
उश्कृष्टनाटक-कार चुने हुए थोड़े से श्रथंगर्भ शब्दों द्वारा ही बहुत कुछ कह 
जात। है, जो उपन्यासों के पृष्ठों में लम्बी बातचीत से भी स्पष्ट नहीं हौता। 
चरित्र वास्तविकता के अधिक निकट होंगे, तभी नाटक सफज् होगा । इसके 
लिए यह भी आवश्यक है कि सभी पात्र अपने-अपने देश व काल के अनुरूप 
हों । विभिन्न समयों की विचारधाराएं श्रोर जीवन के प्रति दृष्टिकोश में अ्रन्तर 
होता है, जो मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालते हैं । पात्रों के चरित्र उन्हीं के 
अनुरूप होने चाहिएं । 
उद्द श्य 

नाटककार ओर उपन्यास लेखक की परिस्थितियां यद्यपि भिन्न होती हैं, 
तथापि दोनों का उद्देश्य एक सो है ओर वह है समाज या मानव जीवन का 
दर्शन । उपन्यास में लेखक जीवन दर्शन के लिए विस्तार से जाता है और जा 
सकता है, स्थल्न-स्थल पर अश्रपनी सम्मति दे सकता है, किन्तु नाटककार तो 
स्वयं रंगमंच पर नहीं आता, इसलिए वह क़िसो ऐसे पात्र का निर्माण करता 
है, जो उसके “जीवनादरशों कै अनुरूप हो या उसके तिचारों को श्रक्रटः करता 
जाय । भारत और यूरोप के नाटककारों के आदर्श भिन्न भिन्न हैं, इसका प्रभाव 
उनके नाटकों पर भी प्थक-एथक पड़ा है । कालिदास के शकुन्तल्ला नाटक में 
आध्यात्मिक जीवन का परिचय मिलता है । कविवर रवीनत् के शन्दों में 
शकुन्तला में दो मिलन हैं--पूर्व मिलन और उत्तर मिलन ।। प्रथम अ्रंक में 
शचल, सौन्दर्यमय तथा अ्रनूठे पूचंमिलन से स्वर्ग के तपोवन में शाश्वत तथा 
आननन्‍्दमय उत्तरमिलन की यात्रा ही शकुन्तला नाटक का सार है। निष्कलंक 
सौन्दयलोक॑ में विचरने वाली नवयुत्रती शकुन्तला श्रन्त में शान्त श्रकृति, 
बुःख सहनशील,तापसी तथा सतीधर्म का पालन करने वाली बन गईं है। यही 
भारतीय जीवन का आदर्श है। इसके विपरीत शैक्सपीयर के नाटकों में परस्पर 
संघर्ष की चरम सीमा मिल्लती है। वहां मनुष्य प्रकृति के साथ और मनुष्य 
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मनुष्य के साथ संघर्षमय जीवन व्यतीत करता दिग्वाई देता है। प्राचीन 
भारतीय कलाकार नाटक का उह श्य भी धर्म, अर्थ ओर काम बताते हैं जबकि 
पाश्चात्य विद्वान नाटक को मनोरंजन व समाज के यथार्थ-दर्शन का रूप 
देते हैं । 


सुखान्त या दुःखान्त 

भारतीय और परिचसी नाटककारा का यही दृष्टिभेद भारत में सुख्वान्त 
नाटकों की तथा यूरोप में दुःखानत नाटकों की रचना का कारण बना है । 
भारतीय आचार्यों की सम्मति में मंगलमय जीवन का अन्त दुः्ख में नहीं 
होता । मंगल का परिणाम न्यायकारी इघ्वर की रृष्टि सें सुख व शान्ति ही 
होता है । कालिदास की शकुन्तला जीवन में भारी से भारी कष्ट मेलने के 
बाद अन्त में आनन्द ही अनुभव करती है। उत्तर-राम-चरि+' सीता के पृथ्वी 
में समाने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। यदि ऊंचे बरित्र भी अन्त में दुःग्व 
पावे, तो फिर ऊँचे चरित्र की ओर दर्शकों की प्रवत्ति ही न हो। आज के 
संघर्षभप्र कठिन जीवन में असंतुष्ट मनुष्प्र को निराशाओं का सामना अधिक 
करना पड़ता है, इसलिए दुःख्वान्‍्त नाटक अधिक स्वाभाविक हो गये हैं । 

भारतीय ओर पश्चिमी नाटककारों में इसी दृष्टिमेद से कुछ और भी 

अन्तर रहते हैं। भारतीय नाटकों में नायक सदा महान चरित्र का रहा है, उसे 

दर्शकों के सामने एक मंगल सन्देश देना है । इसके विपरीत शैक्सपीयर के 
प्रधान नायक दुश्चरित्र भी रहे हैं । आज तो कुलीन, अकुलीन या चरित्रवान्‌ 
दुश्चरित्र का भी विचार नहीं रहा है । इसका एक कारण है | आज का लेखक 
समाज को वर्तमान समस्या व नई विचारधारा से प्रभावित होता है। बह 
निम्न स्तर के समाज की समस्याश्रों को सामने रगबता है और उसी में से पाम्रो 
का चुनाव करता है । फिर पहले की तरह से किसान, दलित, मजदूर, भंगी 
उपेक्षणीय नहीं रहे हैं । समाजवादी विचारधार। के प्रसार के साथ-साथ उनका 
भी महत्व बढ़ गया है। अब नाटक भी राजदरबारों के लिए नहीं लिखे जाकर 
सर्वसाधारण के लिए लिखे जाते हैं । इसलिए उनकी सम याएं ही उनमें 
प्रधान होती हैं । 
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पहले के नाटकों में संघर्ष केवल राजाश्रों में दिखाया जाता था। आज का 
नाटककार दो विचारधाराश्ों, दो संस्थाओं और दो श्रादर्शो का संघ दिखाता 
है। पहले गद्य-प्रसार की कमी के कारण क्थोपकथन में भी पद्च का प्रयोग 
अधिक होता था, श्रव नाटकों में पद्य का प्रयोग कम होता है। स्वगत की 
पुरानी प्रथा भी असंगत सी जानकर श्रव छोड़ दी गई है । 


उपन्यास 
रूपरेखा-- 


?--उपन्यास क्या है ?--शब्द के दो अर्थ--प्रसादन और सामने 
रखना | मानव जीवन का चित्र उपस्थित करने वाले उपन्यास होते हैं। 
श्यामसुन्द्रदास व प्रेमचन्द के लक्षण | 

२--कहानी से उपन्यास का विकास | 

र--उपन्यास के छः तत्त--कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रस, देशकाल, 
उद्देश्य और शेली । 

४--पुराने ओर नये उपन्यासों में भेद | 

५--हिन्दी उपन्यास का विकास | 
उपन्यास क्‍या है ! 

उपन्यास शब्द नया नहीं है । संस्कृत-साहित्य में अनेक स्थानों पर यह 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । नाटक की संधियों के एक उपभेद का नाम ही उपन्यास 
है । इस शब्द के यहां दो अथ किये जाते हैं--प्रसन्‍न करने को उपन्यास कहते 
हैं. (उपन्यासः प्रसादनम) | किसी विचार को युक्ति रूप से उपस्थित 
करना भी उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास प्रसन्नता देते हैं और किसी 
विचार को हमारे समीप या सम्मुख रखते हैं। परन्तु सचाई यह है कि नाटकों 
के इस उपन्यास और आजकल के उपन्यास में शब्द मात्र की समानता हदै। 
वेसे दोनों परस्पर स्वथा भिन्न-भिन्न हैं। यों आजकल के उपन्यास मानव- 
जीवन के चित्र को हमारे सामने स्पष्ट उपस्थित करते हैं - नाटक और इतिहास 
को अ्रपेश्ा भी अधिक सुब्यवस्थित और स्पष्ट रूप से | इतिहासकार या चरित- 
लेखक भी मानव के बाह्य जीवन और प्रत्यक्त घटनाक्रम को ही हमारे सामने 
रखता दै, किन्तु उपन्यास लेखक उसके मानस का संघर्य भी अपनो कुशलता 
द्वारा उपस्थित कर देता है, जिससे उसके चरित्र पर नया प्रकाश पड़ जाता दे। 
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हिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्यामसुन्दरदास के शब्दा में मनुष्य के 
वास्तविक जीवन को काल्यनिक कथा! का नाम उपन्पास दै। प्रसिद्ध उपस्यास- 
लेखक श्री प्र मचन्द “मानव-चरित्र के चित्र” को उपन्यास कहते हैं। मानव-चरित्र 
पर प्रकाश डालकर उसके रहस्यों को खोलना ही उनऊी सम्मति में उपन्यास 
का मल तत्व है। श्रो गुलाबराय के शब्दों में 'उ+न्‍्यास का्य-कारण-शड्डुला में 
बंधा हुआ वह गद्य कथानक है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिफ विस्तार तथा पेचीदगो 
के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तितयों से रुम्बंधित 
वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानवजीवन के सत्य का रसात्मक रूप 
से उद्घाटन किया जाता है । अंग्रेज़ो में उपन्यास को नावेल अर्थात्‌ नवीन 
कहते हैं इसकी कथा में नई से नई बात निकलता रहती दे । मराठी में शायद 
नावेल शब्द को ही लेकर उपन्यास को 'नवल कथा' कहा जाने जगा है । 


उपन्यास का विकास 
उपन्यास का विकास कहानी से हुआ है | कहानी क्रिसो एक घटना को 

लेकर लिखी जाती है, जिसमें जीवन के एक पहलू पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु 
उपन्यास जीवन के व्यापक ओर विस्तृत रूप पर--वहुत से पहलुओं पर 
प्रकाश डालता दै। कहानी में थोड़े से पात्र आंत हैं ओर अपनी किसी एऋ 
बात को कह कर चले जाते हैं, परन्तु उपन्यास में वे पात्र बहुत दूर तक चलते 
हैं और विस्तृत घटनाक्रम के जाल में से कथानक को आगे ले चलते हैं। प्रमुख 
कथानक के साथ छोटी-छोटी कथाएं भी चलती रहती हैं। बहुत से लोग 
विस्तृत कहानी को ही उपन्यास कह देते हैं ।वस्तुतः छोटी कहानी को विस्तृत 
और व्यापक रूप देते हुए ही उपन्यास का निर्माण हुआ दे । 
उपन्यास के तत्व 

प्रादीन काल में गद्य का विकास कम हुआ था, इसीलिए काब्य का सर्वाज्ञीण 
झोर व्यायक विकास होते हुए भो संस्कृत में उपन्यास नहीं लिखे जा सके ओ्रोर 
न काव्य शास्त्र या नाटकों को तरह उपन्यास का शास्त्रोयथ विवेचन ही 
हुआ दे । कादम्बरी, वासवद॒त्ता श्रादि अंथों को हम उपन्यास कह सकते हैं, 
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परन्तु ऐसे उपन्यास, जिन्हें आख्यायिका कहा जाता था, इतनी कम संख्या 
में लिखे गये कि किसी आचाय ने इनके विवेचन की आवश्यकता नहीं समझी । 
फिर प्राचीन उपन्यासों या आख्यायिकाओं का दृष्टिकोण, कथाबन्ध आदि सब 
आज्ञ बदल गया है। इसलिए प्राचीन शास्त्रों से काम भी नहीं चल सकता । 
आधनिक उपन्पासों के निम्नलिखित तत्व माने जाते हैं-- 

कथावस्त॒, पात्र या चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्द श्य और 
शेली । इन छुहों तत्वों के बिना कोई उपन्यास पूर्ण नहीं हो सकता । उत्कृष्ट 
लेग्वक उपन्यास के इन छुहों अंगों के उत्कषं का ध्यान रखते हैं । 


कथावस्तु 

कथावस्तु समस्त उपन्यास में प्रमुख अंग है | कोई उपन्यास घटनाक्रम 
के बिना एक पद भी आगे नहीं चत्त सकता । घटनाओं के ढांचे पर ही तो 
कोई उपन्यास खड़ा किया जाता है । हम ऊपर कह आये हैं कि कहानी से 
उपन्यास का जन्म हुआ है । इसलिए उपन्यास के लिए कथावस्तु का उत्कृष्ट 
होना अत्यन्त आवश्यक है । कथावस्तु का चुनाव बहुत सावधानी से करना 
चाहिए । कथा मोलिक हो, सुर नई हो, पाठकों को उसमें रस जान पड़े। नई 
नहें समस्याएं, नह्टे कल्पनाएं कथानक में उत्सुकता बढ़ा देती हैं । कथावस्तु की 
सबसे बड़ी विशेषता उसको रोचकता है । उपन्यास मनोरंजन के लिए ही पढ़ा 
जाता है आ।र उसकी मनोरंजकदा कहानी को कुतूहलता के कारण ही रह 
जाती हैं। आगे क्‍या हुआ, यह जानने की उत्सुकता यदि न रहे, तो लोग 
उपन्यास ही न पढ़ा करें । उपन्यास वही सफल होता है, जिसे प्रारंभ कर 
छोड़ने को दिल न करे | कथावस्तु की दूसरी प्रधान विशेषता यह होनी चाहिए 
कि उसमें अस्वाभाविकता न हो, प्रत्येक घटना आगे की घटना को जन्म देती 
जाय--अर्थात्‌ घटनाक्रम का विकास स्वयं होता रहे, कार्य-कारण-शक्ुला 
शिथिल नहीं होनी चाहिए । समस्त घटनाक्रम पाठक के हृदय को स्पर्श करने 
वाला और उनके मनोवेगों को तरंगित करने वाला होना चाहिए । 
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पात्रों का चरित्र-चित्रश 

एक समय था, जब लोग केवल कथावस्तु की रोचकता में ही संतोष मानते 
थे, किन्तु साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण बदलने के साथ-साथ अब पात्र ओर 
डनके चरित्र का महत्व बहुत बढ़ गया है । पान्नों के बिना कोई कथा चल नहीं 
सकती । समस्त घटनाचक्र का कर्ता मनुष्य ही पात्र है। यदि लेखक पात्रां का 
चरित्र जीवित रूप में खींचता जाता है और पाठक के सामने पात्र पंक्तिबद्ध खड़े 
हो जाते हैं, तो पात्रों के साथ पाठक का तादास्म्य हो जाता है। उपन्यासकार 
एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। इसका प्रत्येक पात्र सजीव होता है । जो 
मानव जीवन के एक न एक पहलू का दशन कराता है। प्रत्येक पातन्न अ्रनेक 
रूप मानव जीवन की व्याख्या करता हुआ प्रतीत होता है । बाह्य वेशभूषा, 
रहन-सहन, मानसिक संघर्ष तथा विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाल कर पात्र के 
चरित्र की विशेषता बताई जाती है । कुछ चरिन्न एक जाति या वर्ग का प्रति- 
निधित्व करते हैं, तो कुछ अपने-अपने ब्यक्तित्व का । उपन्यासकार कहीं स्वयं 
चरित्र पर प्रकाश डालता है, तो कभी पात्र अपनी बातचीत के द्वारा अपने 
था दूसरे के स्वभाव का परिचय देते हैं । प्र मचन्द के गोदान में होरी, प्रो० 
मेहता, रायसाहब, मि० खन्ना, मालती आदि अपने-अपने चरित्र श्रोर स्वभाव 
द्वारा हमारे सामने मानव जीवन का एक स्पष्ट चित्र खींच देते हें । यही सत्य 
है, जो उपन्यासकार की सृष्टि को सजीव ओ्रोर स्वाभाविक रूप में हमारे सामने 
रखता है । 


कथोयकथन 

कथोपकथन या वार्तालाप के द्वारा ही पात्र कथावस्तु को आगे बढ़ाते हैं । 
इसी के द्वारां हम पात्रों से पूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं । यही कथोपंकथन कथावस्तु 
को कला का रूप देता है और उसमें गतिशीलता ला देता है। कथोपकथन 
की विशेषताएं यह होती हैं--भाषा सजीव हो, स्वाभाविक हो और पात्रों के 
अनुरूप हो । कथोपकथन में लम्बे-लम्बे उपदेश नहीं होने चाहिए । 


देशफाल 

समस्त उपन्यास का वातावरण भी देशकाल के अनुरूप होना चाहिए । 
देशकाल की प्रष्टभूमि पर ही उपन्यास का कोई चित्र खींचा जाता है। 
रामायणकालीन उपन्यास लिखते समय आज़ का नारी जागरण, अधिकार- 
भावना अथवा वर्तमान भौतिक उन्नति का संकेत देना बहुत अनुचित होगा । 
उद्द श्य 

उपन्यासकार का उद् श्य केवल कहानी भर कहना नहीं है । वह समाज 
का चित्र स्वींचते हुए कोई संदेश भी देना चाहता है। समाज के सामने आने 
वाली समस्याञ्रों से वह आस मद ही नहीं सकता। वह उन पर अपना 
विचार भी प्रकट करता है। प्र मचन्द का गोदान होरी ओर मेहता या मालती 
' के दृदय-परिवतन हारा एक निश्चित संदेश देता हैं। उपन्यास जीवन के लिए 
है. न कि जीवन उपन्यास के लिए | इसलिए उपन्यासकार का उद्द श्य केवल 
मनोरंजन न होकर जोवन का कोई सत्य पाठक के सामने रखना होना चाहिए । 
क्रवल यथार्थ का चित्रण या कला का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है । 


शली 

झसत्दी डपन्यास को रोचक बनाती है। शशज्ञार, वीर करुण आदि रस 
तथा विविध भाव आकर उसे सजोव कर देते हैं । सब घटनाओं को एक क्रम, 
एक अनुपात और एक कोशल के साथ रखने में उपन्यासकार की सफलता 
होती है। भाषा पात्रों के और देशकाल के अ्रनुरूप होनी चाहिए । 


पुराने औ।र नये उपन्यास 

उपन्यास के ये छुद्दां तत्व प्राचीन उपन्यासों में बहुत अधिक स्पष्ट नहीं 
श्रे । पहले तो उपन्यासों का प्रधान उदह्ं श्य मानव जीवन की व्याख्या न होकर 
केवल कौतूहल या मनोरंजन होता था । घटनाक्रम में स्वाभाविकता की अपेक्षा 
आश्चर्य व कुतूहल अधिक होता था । पात्रों के घरित्र एक निश्चित प्रकार के 
होते थे, उनमें परिवतेन या विकास को कोई गु जाइश नहीं होती थी। लेखक 
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प्रकृति या दृश्य का वर्णन करने में पर्याप्त स्थान ले लेदा था। उसके सामत्े 
न समाज की समस्या थी, न काल की । वह तो ऊफिन्हीं दो तीन पात्रों के 
संघ ओर कहानी की मनोरंजकता तक अपने को सोमित रपता था, किन्तु 
समय के साथ-साथ उपन्यास समाज की समस्प्राओं पर प्रकाश डाज़ ने लगे । 
“टाम काका की कुटिया' नामक उपन्यास को अमरीका से दास-प्रथा के उन्मूलन 
का पर्याप्त श्रेय दिया जा सकता है ओर उत्तरप्रदेश में जमींदारी प्रथा के 
विरुद्ध वातावरण पेदा करने का श्रेय मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यासों को दिया 
जा सकता है। 


हिन्दी उपन्यास का विकास 


वर्तमान उपन्यास केवल बाह्य संघं ही नहीं दिखाते, वे मानसिक संघर्ष 
और भावों के दन्ह्द-प्रतिदन्द्द का भी पूर्ण चित्रण करते हैं। उनमें मनोवेज्ञानिक 
सत्यों का प्रकाश रहता है। कोई समग्र था, जब बा० देवक्रीनन्दन खन्नी के 
तिलिस्मी या दूसरे घटना-प्रधान उपन्यासों को घूम थी । परन्तु मुन्शी प्रेमचन्द 
ने सामाजिक विश्लेषण ओर विशेषकर मानव-चरित्र का मर्मस्पर्शी चित्रण करके 
हिन्दी में आधुनिक उपन्यास का श्रीगणेश ओर नेतृत्व क्रिया । उन्होंते 
उपन्यासघारा को घटना जाल के संकुचित ज्षेत्र से निकालकर नानाविव समाज 
के व्यापक छेन्न में प्रवाहित किया । उन्हीं के नेतृत्व में हिन्दी उपन्यास समृद्ध 
हुआ है । पर शरत्‌ के बंगला उपन्यासों ने हिन्दी उननन्‍प्रास को समाज की 
विशुद्ध वर्तमान समस्याश्रों से भी आगे बढ़कर, सनातन मनोवज्ञानिक मानव 
स्वभाव के विश्लेषण की दिशा दी है। प्रेमचन्द्र ने समाज की समस्याओं को 
एक प्रचारक या संदेशदाता की दृष्टि से देखा हे, शरत्‌ ने उसे अधिक मनों- 
वेज्ञानिक रूप दिया है, कला की उपेक्षा नहीं की, वह हृदय की गहराई तक 
अधिक गया है। हिन्दी उपन्यासंकारों ने प्र मचन्‍द ओर शरत्‌ दोनों से प्र रणा 
ली है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा है-- 
“अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रेमचन्द्‌ का कथासाहित्य घटनामूलक है, शरद्‌ का 
आत्ममन्थनमूलक । चरित्र-चित्रण में प्र मचन्द का मनोविज्ञान ड्राइंग की तरह 
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उभरा हुआ है, शरत का मनोविज्ञान छायाचित्र की तरह सांकेतिक | प्र मचन्द 
में मुखरता है, शरत्‌ में नीरवता । प्र मचन्द ज्ञान को वड़ाता है, शरत्‌ अन्त- 
जिज्ञासा को | प्र मचन्दर का धरातल शरत्‌ से बहुत बढ़ा है एक आन्दोलित 
साम्राज्य की तरह, सामाजिक ओर राजनतिक, किन्तु शरत्‌ का धरातल छोटा 
सा है--पारिवारिक । शरत्‌ जीवन केन्द्र में स्थित है ।' 


आज का हिन्दी उपन्यास, इन दोनों विशेषताओश्रों को लेकर लिखा 
जा रहा है । जनेन्द्र, इलाचन्द जोशी, भगवतीचरण वर्मा, वृन्द्रावनलाल वर्मा, 
सियारामशरण आदि लेखक दोनों विचारधाराओं से प्र रणा लेकर चल रहे हैं । 
पिछुले कुछ वर्षो से प्रगतिवाद ने उपन्यास क्षेत्र पर भी श्राक्रमण किया है। 
श्री यशपाल की कला कुछ सुन्दर उपन्यास लिखने के बाद अपने वाद के 
प्रचार में लग गईं है । श्री अश्क', श्री अज्ञ य व पहाड़ी आदि के टप्न्यास 
भी नई प्रवृत्ति के सूचक हैं । 


सूर सूर, तुलसी समी 


१--भक्ति काव्य के दो रत्न--सूर ओर तुलसी | दोनों युगप्रवर्तक थे, 
सन्त थे, भक्त थे, दोनों ने ऋमशः कृष्ण व राम को आराध्य बनाया | 


२-दोनों का हश्कोणु भिनत्र-मित्र- राम को तुलसी ने मर्यादा-पुरुषोत्तम 
रूप में देखा--सूर ने कृष्ण को लोकरंजक रूप में | राम मानव-समाज के 
लिए आदर्श था, घूर के कृष्ण का मानवजीवन से प्रेस व वात्सल्य के सिवा 
कोई सम्बन्ध न था | तुलसी की भक्ति सेवक-सेव्य की भक्ति, सर की भक्ति 
सखा-भाव की | घृर का दृष्टिकोण एकांगी, तुलसी का सर्वाज्नीण | 


र--तुलसी केक्राव्य में सब रसों का चित्रण, सूर साहित्य में वात्सल्य 
ओर £'गार | दोनों में सूर बढ़ गये है। तुलसी का * गार संयत है, सूर का 
असंयत | सूर का वियोग वर्णन हृदयस्पर्शी-अ्रमर-गीत हिन्दी-साहित्य की 
अमर संपत्ति | 


४--काव्य में तुलसी श्र 8--रस, प्रतिभा, प्रबन्ध-काव्य में तुलसी हूं 
बढ़ें हुए थे। ब्रज तथा अबधी दोनों पर तुलसी का अताधारण अधिकार था, 
सर का केवल ब्रज पर । अलंकारों के प्रयोग में भी तुलसी श्रेष्ठ | 


भक्तिकाथ्य हिन्दी-साहिस्य में आज भी सबसे अधिक प्रशंसनीय और 
महत्वपूर्ण माना जाता है। उस भक्तिकाब्य के कलाकारों में भी यदि कोई दो 
रतन सबसे श्रधिक प्रकाशमान हैं, तो वे हैं तुलसी श्ौर सूर । दोनों ही हिन्दी 
काव्य में युगप्रवतंक नेता थे । दोनों ने साहित्य में ए्थक-पएथक्‌ दो धाराएं 
चलाई । तुलसी ने यदि राम भक्ति की गंगा बहाई, तो सूर ने कृष्ण भक्ति से 
हिन्दी-साहित्य को आप्लाबित कर दिया। राम और कृष्ण--यही दो महान 
पुरुष थे, जिनका अवलम्बन हिन्दू जाति ने आत्मरक्षा के लिए किया था। गो० 


सर सूर तुलसी ससी [ छ5३ 


तुलसीदास और सूरदास दोनों की भक्तिभावना ओर आराध्य के प्रति श्रद्धा 
अपने में पूर्ण थी। दोनों सन्‍त थे और उनकी भक्तिभावना का प्रवाह हिन्दी- 
साहिस्य को अमर कर गया । उनकी सेवाओं को स्मरण करके ही किसी कत्रि 
ने हिन्दी-साहित्य रूपी श्राक्राश में दोनों को सूरज ओर चांद से उपमा दी है। 


दो विभिन्न धाराएं 

हिन्दी-साहित्य के ये दोनों महाकवि यद्यपि वेष्णव भक्त और सन्त थे. 
तथापि दृष्टिकोण के भेद के कारण दोनों ने हिन्दी-साहित्य में दो एथक-प्रथक 
धाराएं बहाई । इन दोनों धाराश्रों की श्रपनी ग्रपनी विशेषताएं हैं। गोस्वामी 
तुलसी राम के भक्त थे । “वसहिं रामसिय मानस मोर”, “बिनती करों कर 
जोड़” उनकी तहलीनता और भक्ति का प्रमाण हैं। वे राम को मर्यादा- 
पुम्षोत्तम, सर्वशक्तिमान, हिमालय जेसे उच्चतम आदश के रूप में देखते थे । 
उनका राम सचमुच पूर्ण है, वह सुशील शिष्प है, आज्ञापालक पुत्र है. 
आदश पति है, आद्श जत्रिय है, आदश राजा है। वह कभी विषमतम परि- 
स्थितियों में भी घबराता नहीं । उसकी वीरता असंदिग्ब है । ताड़का, विराध, 
कुम्भकर्ण और रावण जेसे वोर शत्रुओं का संहार करने में वह समर्थ है। पत्नी 
को निर्वासित करके भी वह दूसरा विवाह नहीं करता | वह कभी क्रोध नहीं 
करता । उसने ऐसे पूर्ण पुरुष को आराध्य मान कर संसार को ऊंचे आदशों की 
शिक्षा दी । इतना असाधारण आराध्य आदर ओर भक्ति या श्रद्धा की वस्तु हो 
सकती है, प्रेम और स्नेह की नहीं । इसलिए तुलसी को भक्ति ससर्वा भात्र 
नहीं, देन्‍्य भाव की हैं । 


सेवक सेव्य भातर बिनु, भव नतरिय खगगेश । 
तीनि लोक तिहु काल जस, चातक ही के साथ । 
तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ ॥ 
“न दयातु दीन हों, तू दानि हों भिखारी। 
हों ग्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजहारी ॥ 


प्४ |] प्रबन्ध-प्रकाश 


गोस्वामी तुलसीदास जीवन को पूर्ण रूप में देखते थे, जिसमें व्यक्ति, 
केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, वह समस्त समाज और देश का अंग है । 
मानव उनकी सम्मति में केवल्न परलोक की चिन्ता नहीं करता है, केवल राम 
में नहीं रमा रहता, वह इस संसार में भी रहता है, डसे आदर्श पुत्र, आदश 
पति और आदश माता भी बनना है तथा समाज के प्रति अपने कतंब्यों का 
पालन भी करना है | इसीलिए गोस्वामीजी ने केवल विनयपतन्रिका, गीतावली, 
जानकी मंगल, वराग्यसन्दीपनी आदि काव्य ही नहीं लिखे, रामचरित-मानस 
नामक विशाल प्रबन्धकाव्य भी लिखा, जिसमें जीवन को विस्तृत ओर व्यापक 
इष्टिकोण से देखा गया है । 

गो० तुलसीदास के विपरीत सूरदास कृष्ण के भक्त थे और शायद 
तलछ्लीनता में वे उनसे भी बढ़ कर थे। गोस्वामीजी राम के सिवाय और 
देवताओं को भी स्वीकार कर लेते थे, किन्तु खूर कहते हैं-- 

आर सब देव सब रंक सिखारी, त्यागे बहुत अनेरे | 


सर के कृप्ण 

सूर के कृष्ण तुलसी के राम की भांति मर्यादापुरुषोत्तम नहीं हैं । तुलसी 
को संपूर्ण जीवन के अन्त तक पहुंचने को इच्छा थी, सूर की भक्ति ने इसकी 
आवश्यकता ही नहीं समझी । वह तो कृष्ण के बाल-स्वरूप पर ही मुग्ध होगये 
ओर आगे बढ़े तो राधावकृभ रूप तक । इसी रूप में यदि उन्हे भक्ति के लिए 
आराध्य देवता मिल जाते हैं, तो आगे बढ़ने ओर दिमाग़ थकाने की 
आवश्यकता ही क्‍या ? उन्हें तो बाल-गोपाल और गोपी-वछूभ रूप ने ही 
भक्तिरस में सराबोर कर दिया, जीवन के दूसरे रूपों को वे किस लिये देखते । 
सूरदास के इस दृष्टिकोण ने ही डनको तुलसी से भिन्न मार्ग पर चल्लाया। उनके 
काब्य में मुक्तक छुन्द ही अधिक हैं। जीवन के संपूर्ण अंगों पर वे ध्यान द्वी न 
दे सके । उनके कृष्ण कृष्ण ही थे, वे समाज के अंग या नेता नहीं थे। समाज 
के साथ ऐतिहासिक कृष्ण का शायद राम से भी अधिक सम्बन्ध रहा हो, 
किन्तु सूर का कृष्ण कसवध के लिए मथुरा जाकर भी समाज का नेता नहीं 
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बनता, वह रहता है आराध्यदेव और वह भी प्रम में पगा-हुआ । कृष्ण ने कस 
का वध किया, अनेक शत्रुओं का हनन किया, द्वारिकापुरी में राज्य स्थापित 
किया, गीता का उपदेश दिया, भारतीय राजनीति का चक्र चलाया, लेकिन 
कृष्ण का यह व्यापक स्वरूप सूर को दृष्टि में नहीं आया। उसने कृष्ण का 
लोकरंजक रूप ही देखा और उसो का चित्रण किया | इसलिए इस मुख्य भेद 
के कारण सूर और तुलसी दोनों के काव्य परस्पर भिन्न हो गये हैं । 


खर का वात्सल्य 

तुलसी के काव्य में सब रस, का चित्रण मिलता है, वात्सल्य, करुण, 
शड्ार, शान्त, वीर, श्रादि । इसका कारण यह था कि वे जीवन के सम्पूर्ण 
अंगों को देखते थे और उसमें सभी रसों का समावेश हो सकता है। इसके 
विपरीत सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्ज्वार का ही वर्णन मिलता दै। 
सूरदास का वात्सल्य रस वर्णन तो श्रद्धुत दै। हिन्दरी-साहित्य में ही नहीं, 
शायद संसार भर के साहित्य में वात्सल्य का सूर से उत्कृष्ट व्शन कोई कवि 
नहीं कर पाया । न जाने चछुओं से विहीन सूरदास बालमनोविज्ञान का इतना 
सूचम निरीक्षण कंसे कर सके । उनके कुछ पद तो बाल-लोला और बाल- 
सनोविज्ञान के चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं । 


मैया कबहु' बढ़ेगा चोटी, 
क्िती बार मोहिं दूध पियत भ्रष्ट यह अजहू्‌ है छोटी । 
य >< ५ 


घर आंगन अति चलन सुगम, भयो देह देहरी में अटकावत । 

गिरि गिरि परत जात नहीं उलंघी, अति श्रम होत न धावत ॥ 

“मैया में नहीं माखन खायो” या “मैया मोहि दाऊ बहुत खिककायों” 
आदि पद्‌ बाललीला के सुन्दर वर्णन हैं । शेशव से लेकर कुमार अवस्था तक 
बाल जीवन के पचासों चित्र इसमें विद्यमान हैं। जसोदा मया की वात्सल्यमयी 
चिन्ता बड़ी मर्मस्पर्शिणी है। सथुरा में कृष्ण बढ़े आराम से रहते हैं, पर 
जसोदा को चिन्ता लगी हुई है। वह कहती है-- 


अबन्ध-प्रकाश 


संदेसों देवकी सों कह्तियों, 

हों तो घाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। 

तुम तो टेब जानतहि है हो तऊ मोंहि कहि आवे | 

प्रात उठत मेरे लाल लड़ तहि माखन रोटी भावे ॥ 

तुलसी ने भी बाललीला का वर्णन किया है, किन्तु वह उतना 
उत्कृष्ट नहीं हो पाया। वात्सल्य रस की भांति सूर का ःशज्जार वर्णन भी 
नुलसी से अधिक ऊंचा है। सूर ने संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में 
श्रक्नार रस का अद्भुत वर्णन किया दै। राधा कृष्ण के परस्पर मिलने और 
वियोग में तढ़पने का अ्रत्यन्त सुन्दर चित्रण सूर ने किया है। 
“खेलन हरि निव्स बज खोरी 
ओचक ही देखी तहं राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी | 
सूर श्याम देखत ही रीके नत्र नेन मिलि परी ठगोंरी ॥!' 
गोषियों का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना गहरा था, इसकी अनुभूति सूर 
काव्य के पढ़ने से भली भांति होती है। परन्तु संयोग शड्भार की अपेक्ा 
विप्रलंभ श्ज्ञार श्रधिक सुन्दर बन पढ़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
सूरदास स्वयं विरही थे, कृष्ण को पाने के लिए तड़पते थे । गोपिय्रों की पीड़ा 
उनके अपने हृदय की पीढ़ा है । इसलिए वे वियोगी हृदय को खूब समझ सके 
ये । भागवत की कथा के अनुसार गोपियां को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गये 
थे और फिर कभी बृन्दावन नहीं लोटे थे । इस स्थिति में गोपियों की विरह- 
वेदना का बहुत ही हृदयस्पर्शी वणन हुआ है । गोपियों के रूप में सूर ने 
अपनी ही पीढ़ा का वर्णन किया है । 
उधों अब नहीं स्याम हमारे, 
मधुवन बसत बदलिये' माघव मधुप तिहारे | 


> 2 रे 

बिन गोपाल बरिन भर कुजें, 
तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषमज्वाल की पु.जें। 
व्रथा बहति जमुना, सग बोलत, वृथा कमल फूलें, अलि गु'जे ॥ 
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इसी विप्रलम्भ शर्भाए के प्रसंग में सूरदास का अमरगीत हिन्दी-साहित्य 
की अमूल्य सम्पत्ति है। गोपियों का उद्धव से विवाद, विरह-दशा का वर्णन 
ओर “ऊधों मन नाहीं दस बीस”? कहकर ऊधो को निरुत्तर कर देना विप्रलंभ 
अज्ार के सुन्दर उदाहरण हें । 

सूरदास के विपरीत गो० तुलसीदास के शक्नार और वात्सए्य दोनों में 
उतनी उस्कृष्टता नहीं । राम व सीता एक दूसरे की ओर आकृष्ट तो होते है, 
किन्तु संयम और शालीनता नहीं छोड़ते । तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम 
जो हैं। प्रेस के कारण कत्तब्य को भुलाया नहीं जा सकता। सीता बन में भेज 
दी गईं, पर सीता राम को खरी खोटी नहीं सुना सकी, क्योंकि राम बहुत 
ऊंचे हैं । वह तो एक मीठा उलहना देकर ही रह जाती है-- 

लखनलाल ऊपाल निपटहि डारि बीन बिसारी | 
पालबी सब तापसिन ज्यों राजधरम बिचारी ॥ 
तुलसी राम को सीता से वाटिका में मिलाकर भी बात नहीं करवाते 
“जब सिय सखिन्ह ग्रेम बस जानी | कहि न सकहिं कहु मन सकुचानी ।” 
सर के कृष्ण तो राधा को लिये कु'जों में खेलते हैं । यही कारण है कि सरदास 
अपने आराध्य देव को उलहना देते हुए भी संकोच नहीं करते, उनके क्रष्ण तो 
सख्वा हैं, मित्र से भेदभाव कसा ? 
आजु हो, एक एक करि टरि हों, 
के हम हीं के तुम ही माघव अपुन भरोसे लरि हों। 
अब हों उधरि नचन चाहत हों, तुम्हें बिरद बिनु करि हों ॥ 

नुलसी खुलकर शश्वार लिख ही नहीं सकते थे ओर सर को चीर-हरण की 
चर्चा में भी संकोच नहीं था। 
फिर भी तुलसी ऊंचे 

शश्वार और वाध्सल्य में सूर के उत्कृष्ट होने पर भी शेष रसों के काब्य में 
नुलसी ही श्रेष्ठ हैं। वे सभी रसों में समान भाव से लिख सकते थे। शान्त रस 
का वर्णन तो उनका बहुत उत्कृष्ट है। भाषा पर उनका अगाध अधिकार था 
ओर प्रत्येक रस के अनुकूल भाषा एकदम थ्रा पहुंचती थी । युद्ध के प्रसंग में 
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“मत्त-भट-मुकुट दसकध-साहस-सशइल- 

स्ग-बिदरनि जनु वज्र टांकी | 

दसन घरि धरनि चिक्‍करत दिग्गज कमठ, 

सेस संकचित संकित पिनाकी ॥” 
वे हृतनी वीर भाषा लिख सकते थे, तो 'ककण किंकिशणि नूपुर धूनि सुनि”” 
या चातक कोकिल कोर चकोरा, कूजत बिहंग नचत मन मोरा” 
और “घन घमड नभ गरजत घोरा”” आदि कोमल पदों में अपने-अपने 
सजीव चित्रण करने के लिए समर्थ भाषा स्वयं आती जाती है। 


सर का ब्रज़भाषा पर ही अधिकार था, और गो० तुलसीदास का अवधी 
ओर ब्रजभाषा दोनों पर । सर को भाषा में शुद्ध ब्रज के शब्द मिलने 
हं और गो० तुलसीदास का पारिडत्य हमें उनके काव्य में मिलता है । उन्होंने 
अवधी में रामचरितमानस लिखा है, तो वजभाषा में विनयपत्रिका गीतावली 
आदि लिखे हैं । 

काव्य की दृष्टि से गो० तुलसीदास सूरदास से अधिक आगे बढ़े हुए हैं । 
सरदास ने केवल गीतिकाव्य लिखे हैं, किन्तु तुलसीदास ने रामचरितमानस 
नामक महान्‌ प्रबंध काव्य लिखा है । सरदास के काव्य में अलंकारों का चमन्‍्कार 
भी कस मिलता है, जबकि तुलसी का काव्य अलंकारों से पूण है। 
कोमलकान्त पदावली, गूढ़ भाव और वर्य-विषय की दृष्टि से भी तुलसी 
यहुत आगे हैं। सर के काव्य में माधुयं ओर प्रसाद गुण ही को अधिकता है 
तो तुलसीदास के काव्य में रीति भ्ोर गुण के बहुत दर्शन होते हैं। छुप्पय 
दोहा, कवित्त-सवेया, पद-शली आ्रादि सभी रीतियों का समावेश उनके काव्य 
में हैं । सरदास के काव्य की विशेषता शब्दलाघव है। संगीतमयता तथा 
माघुय॑ के कारण सर-काव्य को रसधाराएं हृदय तक पहुंचती हैं । 

इस तरद्द व्यापक दृष्टि, जीवन के आदर्श, उपयोगिता, विभिन्न रस, रीति, 
अलंकार तथा काव्य आदि में तुलसीदास बहुत ऊंचे हैं, किन्तु शज्वार और 
बात्सल्य के क्षेत्र में सरदास उनसे आगे बढ़ जाते हैं | ऐसा प्रतीत होता है 


सूर सूर, तुलसी सी [| यह 


कि सूर सर तुलसी सती के लेयक ने शब्द-साम्थ के कारण ही सर को सुर 
कहा, अन्यथा वे तुलली की समानता नहीं कर सकते । 


“तुलसीदास हिन्दी कविता कानन में सबसे बड़ा वृत्त है। वे अपने समय 
में भारत में सवश्रष्ठ पुरुष थे । यहां तक कि उन्हें अकबर से भी बढ़ा कहा जा 
सकता है, क्योंकि लाखों स्त्री-पुरुषों के हृदया पर उन्होंने जो सफलता पाई 
है, वह उस बाइशाह की विज्ञयों से अधिक चिरस्थाय्रिनी है ।” 


--बिसेंट स्मिथ 
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रूपरेखा 

/?--साहित्य में समालोचना का बीज--उपमा कालिदासस्य आदि-- 
काव्य-शास्त्र की सच्मताओं पर स'रक्षत में अनेक उत्कृष्ट गन्थ । 

२--हिन्दी में भी समालोचनात्मक ग्रवृत्तियां--स॒र सर, तुलसी ससी 
आदि अनेक उक्तियां | 

रे--नियमित आलोचना का सत्रपात भारतेन्दु युग में--प० बदरी- 
नारायण चोधरी--मिश्र बंधु--प्मसिंह शर्मा | 

०--शआचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना को नई दिशा ओर प्रगति 
दी-गम्भीर और तुलनात्मक अध्ययन -श्यामसुन्दरदास, नयेन्द्र, शान्ति- 
प्रिय द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, हजारीग्रसाद द्विवेदी आदि | 

५- हिन्दी काव्य ही नहीं उपन्यासों पर भी आलोचनात्मक ग्रन्थ | 

६--समालोचक का दृष्टिकोण निष्क्ष हों, सुनिश्चितता, स्ातत्र्य, 
सम, अ्रंष्ठविचार, गम्भीरता, अध्ययन, अथक परिश्रम आदि गुण 
उस में आवश्यक हें | 

न जाने किस आल्ोचक ने निम्नलिखित श्रनुष्टुप छुन्द लिखकर साहित्य 
में समालोचना को नींव डाली थो-- ह 

उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगोरवम्‌ । 
भवभूते: पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयों गुणाः ॥ 

ओर इससे भी बहुत पहले जब आदिकालीन पुरुष ने किसी वस्तु को 
देखकर श्रच्छा या बुरा कहा होगा, तभी समालोचना की नींव पड़ चुकी थी । 
किसी वस्तु को अच्छी तरह देखकर जब हम उसके सम्बन्ध में अपनी एक 
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सम्मति बनाते हैं, तब हम उसकी समालोचना ही करते हैं। कालिदास, 
भारवि और भवभूति तीनों संस्कृत-साहित्य के उत्कृष्ट कवि थे, उनकी विशेष- 
ताओं का उल्लेख कर माघ कवि में तीनों गुणों की विद्यमानता प्रकट करना 
वस्तुतः चारों कवियों की आलोचना है। यह आलोचना कहां तक सत्य के 
निकट हैं इस विवेचन में न जाते हुए भी इतना निस्संकोच कहा जा सकता है 
कि यह साहिस्य की प्रारम्मिकतम श्रालोचनाओं में से एक है । 


संस्क्रत भाषा में आलोचना 


प्राचीन संस्क्ृत-साहिस्य में आलोचना सम्ब्धी एथक पुस्तक नहीं मिलती, 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन साहित्यकार आलोचना के नियमों 
से श्रनभिज्ञ थे | वे काव्य शास्त्र के नियमों में पारंगत थे | साहिस्य-दर्पण, 
काब्य-प्रकाश, ध्वन्यालोक आदि ग्रन्थ साहिसश्यिक नियमों के बहुत उत्कृष्ट अंथ 
हैं । साहित्य क्या हैं, रस क्या है, शब्द शक्ति क्‍या है, रीणि क्‍या है, स्थायी 
और व्यभिचारी भाव क्‍या हैं, काव्य के गुण दोष क्‍या हैं, इन सब बारता का 
विवेचन हमारे यहां पर्याप्त मिलता है। एक-एक अलंकार के भेद, उपभेद 
ओर उनमें सूदम श्रन्तर तक को विवेचना की गई है | इतने विशद विवेचन में 
जाकर वे गुण-दोष की आलोचना न कर सकते हों, यह केसे कहा जा 
सकता है ? ब्याकरण में एक-एक मात्रा पर विवाद करने और एक मात्रा 
को व्यर्थ सिद्ध करने पर पुत्रोत्सतकः का आनन्द मनाने वाले विद्वान 
इस दिशा में अत्यन्त उदासीन होंगे, यह कहना कडिन ही है। परन्तु 
यह भी सत्य है कि आजकल के समान श्रालोचनात्मक ग्रंथ कम मिलते 
हैं । इसके दो कारण हैं एक तो यह कि गयद्य का प्रचार कम था ओर आ्रालोचना 
गद्य में लिखनी अधिक सरल होती है । दूसरा कारण यह है कि प्राचीन काल 
में विनय, नम्नता तथा शिष्टाचार का यह तकाज़ा था कि प्रसिद्ध कवियों के 
काब्य में दोषालोचन न किया जाय, उनके गुणों पर ही दृष्टि रखी जाय । 
विद्वज्ञनों के प्रति आदर भाव हमारी प्राचीन संस्कृति का एक व्यापक भाव 
था । पारस्परिक चर्चा के सिवाय सामहिक रूप से वे आलोचना नहीं करते थे । 
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यदि कभी कोई प्रकाण्ड विद्वान भ्रान्तिवश अशुद्ध भी क्षिख्य देते थे, तो उसे 
“आप प्रयोग) कहकर वे सहन कर लेते थे । 


हिन्दी में आलोचना 


हिन्दी-साहित्य में झालोचना कब से प्रारम्भ हुईं, यह कहना कठिन है। 
लेकिन निम्नलिखित दो तीन पद बताते हैं कि हिन्दी कवियों पर उनके काव्य 
की दृष्टि से विवेचना होने लगी थी । 


(!) सर सर, तुलसी ससी उड्डुगन केशवदास | 
अन्य कि खद्योतरूप, जहं तह करत प्रकास ॥ 

(२) उत्तम पद कवि गंग के, उपया को बच्नवीर (बीरबल) 
केसव अथ गम्भीरता, सर तीन गुन धीर ॥ 

(२) किधों सर को सर लगों, किपों सर को पीर । 
किधों सर को पद लगों, बेध्यों सकज्न शरीर ॥ 

(9) सत सइया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गभ्भीर ॥ 

(५) और कवि गढ़िया, नन्‍्ददास जड़िया ॥ 


आलोचना का नियमित प्रारंभ 


' इन आलोचनात्मक सक्तियों के भर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
इसी तरह विभिन्न कवियों के काब्य के सम्बन्ध में समय-समय पर सम्मतियां 
श्रकट की जाती रहीं, किन्तु नियमपूर्वक आधुनिक रीति पर आलोचना का 
सूत्रपात भारतेन्दु-युग में हुआ है। पं० बद्रीनारायण चौधरी ने “आनन्द 
कादम्बिनी' पत्रिका में कई समालोचनातव्मक लेख लिखे। आचाय महावीरप्रसाद 
हिबेदी ने 'सरस्वती' में अनेक लेख स्वयं लिखे या प्रकाशित किये और 
“कालिदास की निरंकुशता' लिख कर उत्कृष्ट कवियों की आलोचना न करने की 
प्राचीन परम्परा को तोढ़ने का प्रयत्न किया । मिश्र बन्घुओं ने “हिस्दी नवरस्न 
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में कवियों की भाषा, विषय तथा काब्य की विशेषताश्रों का उल्लेख करते हुए 
नवरत्नों का मूल्य भी निर्धारित करने का प्रयसन किया । पं० पद्मसिंह शर्मा ने 
बिहारी सतसई की भूमिका लिखकर तुलनात्मक, विस्तृत और सजीव आलोचना 
की एक नई परम्परा प्रारम्भ की । इसको चुभतों हुईं सजीव शेली ने बहुत से 
लोगों को बिहारी पर लिखने को बाधित किया | देव और बिहारी, बिहारो 
ओर देव, बिहारी की वाग्विभूति, बिहारी-दर्शन आदि अनेक प्रंथ इसी प्रसंग 
में प्रकाश में आये । 


आाचाय रामचन्द्र शुक्र ने गंभीर अध्ययन के बाद अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ 
लिखकर हिन्दी के श्रालोचना-साहित्य का नेतृत्व किया है। इसका प्रभाव 
हिन्दी के अ्रन्य लेखकों पर भी पड़ा । अब हिन्दी परीक्षाओं के भ्धिकाधिक 
लोकप्रिय होने के कारण अआलोचनात्मक अंथों की मांग भी बढ़ गई है। 
एक-एक कवि पर या उसके एक-एक ग्रन्थ पर आलोचनात्मक पुस्तक॑ लिखी 
जाने लगी हैं । डा० श्यामसुन्द्रदास, श्री शान्तिग्रिय द्विवेदी, श्री नगेन्द्र, 
श्री रामनाथ सुमन, श्री रामकुमार वर्मा, श्री रामकृष्ण शुक्, श्री हज़ारीअसाद 
द्विवेदी श्रादि अनेक लेखक इस क्षेत्र में हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे 
हैं। न केवल हिन्दी काव्य की आलोचना हो रही है, बल्कि उपन्यासों और 
नाटकों पर भी श्रच्छे-श्रच्छे ग्रंथ लिखे जा रदे हैं। स्वयं आलोचना एक शास्त्र 


का रूप घारण कर रही है ओर इस सम्बन्ध में बहुत से उत्कृष्ट अन्थ प्रकाशित 
दो चुके हैं । 


समालोच ऋ को योग्यताएं 

आद्ोचना करना वस्तुतः सरल काय॑ नहीं है। यदि हम किसी लेखक के 
साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमें पहले उस विषय की स्वयं अच्छी जानकारी 
होनी घाहिए । हमें अपनी रुचि परिष्कृत कर लेनी चाहिए, वह कौए की तरह 
केवल मलिन स्थान पर न जाये । लेखक के गुणों की प्रशंसा भी मुक्त कण्ठ से 
होनी चाहिए समालोचक न अपनी सम्मति प्रकाशन में किसी से भय करता 
हो और न वह किसी से पत्षपात करता हो । वह अपने विचार या सम्मति को 
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दूसरे के हृदय पर बिठा देने की योग्यता रखता हों । उसकी आलोचना शेज्नी 
मधुर होनी चाहिए, जिससे पाठक के हृदय में घृणा उत्पन्न न हो । उसमें 
इतनी तुलनात्मक ओर परखने को शक्ति होनी चाहिए कि वह दूध और पानी 
को अलग-अलग कर सके ओर अपनी निर्िचित सम्मति दे सके | एक विद्वान 
ने लिखा है कि समात्नोचक में निम्नलिखित गुण होने चाहिएं-- सुनिश्चित ता. 
स्वातंत्र्य, सम, श्रेष्ट विचार, उत्साह, हादिंक अनुभूति, गंभीरता, ज्ञान ओर 
अथक परिश्रम । 


विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न रुचि ओर अपने विचार की भांति समा- 
लोचकों की भी अपनी-अ्रपनी सम्मति होती है और वह स्बमान्य नहीं हो 
सकती । फिर भी वेयक्तिक सम्मतियों के पीछे एक सापदरणइ भ्रवश्य रहता है, 
जिसे अधिकांश आदमी बहुत समय से स्वीकार करते आये हैं । समालोचक को 
भी किसी रचना की आलोचना करते समय सदाचार, सर्वमान्य सिद्धान्त और 
डपयोगिता आ्रादि की दृप्टि से विचार करना चाहिए । यह खेद की बात है क्रि 
झाजकल हिन्दी में जहां उस्कृष्ट श्रालोचनात्मक साहित्य प्रकाशित हो रहा है, 
यहां पत्षपातपूण बहुत हल्की आलोचनाएं भी कम प्रकाशित नहीं होठों । 


आजकल हिन्दी में मनोविज्ञान या प्रगतिवाद के नाम से बहुत सा अष्ट 
साहित्य प्रकाशित हो रहा है । २९ वध पू्व इस प्रकार के साहित्य के विरुष्र 
श्री बनारसीदास ने एक आन्दोलन खड़ा किया था, पर वह स्थायी नहीं रहा । 
समालोचक का कर्तव्य दै कि ऐसे साहित्य की भत्संना करे, जिससे हिन्दी - 
साहित्य कूडा-करकट से मलिन और दूषित न हो जाय | समालोचक वस्तुतः 
शोधक द्ोता है। उसका कर्तब्य और उत्तरदायित्य महान दे। 
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रूपरेखा 
?- मुसलमान सन्त कवि भी हिन्दी सेवा में पीछे नहीं रहे | ज़ानाश्रयी, 
प्रेमाश्रयी और कृप्ण-काव्य सभी में मुसलमान कवि आगे आये । 
२--अमीर खुसरो-- खड़ी बोली की रचनाओं में नेत॒व--कछ उदाहरण | 
र--मलिक मुहम्मद जायसी तथा अन्य सूफी कवि--जायसी का विरिह- 
वर्णन, ग्रतीकात्मक प्रबन्ध-काव्य | 
४--करत्रीर ज्ञानाश्रयी काव्य का नेतृत--रहस्यवाद का प्रथम [हनदी कवि। 
५--राम काब्य में मुसलम!/नों की कोई देन नहीं-कारण । 
6 कृष्ण काब्य के प्रमुख मुतसलिम कवि रसखान-- 
७--रीतिकाल में रहीम, मुबारक, गुलाम नबी, आलम-शेख, ताज | 
८--गध्य-साहित्य के विकात्त में ₹ शाअल्ला्सा का स्थान | 
९--मुसलमानों में ताभ्ग्रदायिकता ओर हिन्दी से घृणा । 
मुस्लिम कवियों की देन 


“इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये ।” भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने यह लिखकर हिन्दी प्रेमी मुसलमान साहित्यकारों का जो अभि- 
ननन्‍्दन किया है, उसमें पर्याप्त सत्य है। भारतवासी मुसलमान कवि, यद्यपि 
उनकी संख्या हिन्दू कवियों से बहुत कम रही है, हिन्दी-सरस्वती के मन्दिर 
में पूजा के सुन्दर पुष्प अ्रपित करने में पीछे नहीं रहे । ज्ञानाश्रयी शाखा हो 
या प्र॑ माश्नयी, सगुण काव्य हो या निगु ण काव्य, भक्ति काव्य हो या रीति- 
काव्य, मुसलमान कवियों ने सभी क्षेत्रों में अपनी अमूल्य देन दी है। अमीर- 
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अली खुसरों तो खड़ी बोली के प्रारम्भिक कवि थे । सूफ़ी कवियों की देन भी 
बहुत असाधारण है । गदि हिन्दू राजा हिन्दी कवियों को प्रोत्साहन देते थे, 
तो मुस्लिम शासक भी उन्हें प्रश्नय देने में पीछे नहीं रहे । सत्य तो यह है 
कि यदि अंग्रेज़ी शासन के बाद मुसलमानों में हिन्दू व हिन्दी विरोध पेदा न 
किया जाता, तो शायद्‌ यह प्रश्न भी पेदा नहीं होता कि मुसलमान कवियों 
ने हिन्दी-साहिस्य की कितना सेवा की है। हिन्दी मां के पुत्र दोनों ही रहे हैं, 
हिन्दू या सुसलमान का भेद इस विशुद्ध साहित्यिक क्ेन्न भें था ही नहीं । 


अभीर खुमरो 
मुस्लिम कविय्रों में ही नहीं, हिन्दी कवियों में ओर विशेषकर स्बड़ी बोली 

के कवियों में अमीर खुसरो का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। खुसरो ने दिल्‍ली 
के आसपास की बोलचाल की भाषा को लेकर पद्देलियों और मुकरियों द्वारा 
जनता का बहुत मनोरंजन किया है । यों उसके बहुत से पदों में श्रज्रभाषा 
की ओर भी भ्ुकाव दिखाई देता है। उसकी कुछ पहेल्षियां या दूसरे पद 
देखिये-- 

एक थाल मोती से भरा, सब के सिर पर ओंधा परा। 

चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे ॥ (आकाश) 


>< >< »< 
बसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया ॥ (नाखून) 
>< >< ८ 


गोरी सोबो सेज पर. मुख पर डारे केस | 
चल खुसरों घर आपने, रेन भई चहु देस ॥ 


प्रेममार्गी काव्य--प्फी कवि 

हिन्दी-साहित्य के भर्डार में से यद्दि सूफ़ो कवियों का साहित्य निकाल ' 
दिया जाय तो वह बहुत श्रपूर्ण हो जायगा । श्री रामचन्द्र शुक्ू के शब्दों में 
रामचरितमानस के बाद प्रबन्ध काव्यों में जायसी के पद्मावत का स्थान हदें । 
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सूक्रीमत की स्थापना करीब-करीब इस्लाम धर्म के साथ हो होगईं थी । कुरान 
के ऐसे प्रसंग, जिनमें सर्वब्यापी प्र मस्वरूप प्रभु के शील और सीन्‍न्दर्य का 
वर्णन है, सूक्रोमत का आधार हुए । सिंध पतन के बाद भारत में भी सकी 
फ़कीरों ने अपने मत का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था । कबोर के समय इनकी 
फ़ारसी रचनाओं का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर भी पड़ना शुरू हो गया था। 
मुसलमान ओर हिन्दू एक दूसरे के निकट आने लगे थे । मुसलमान हिन्दुश्रों 
की कथाएं सुनने लगे थे और हिन्दू मुसलमानों की रवायतें । दोनों धर्मों के 
साधकों के बीच कुछ एक सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हो चले थे । ऐसे समय 
कुछ भावुक सूफ़ी सन्त कवियों ने प्र म-कथाएं लेकर हिन्दी-साहित्य ज्षेन्र में 
प्रवेश किया । इन्होंने हिन्दुओं में प्रचलित कहानियों को श्रपने काव्य का 
आधार बनाया । इन सफ़ी कवियों को प्र ममार्गी काव्यधारा १६वीं शताब्दी से 
प्रारम्भ होकर १८वीं शताब्दी के श्रन्त तक बराबर चलती रही है। इस धारा 
के प्रायः सभी काव्य प्रबन्ध-काव्य थे । 


जायसी 


सूक्रियों के प्रबन्ध-काव्यों में मलिक मुहम्मद जायसी का पद्मावत सबसे 
प्रसिद्ध काव्य है। पपञ्मावत १६४० ई० में लिखा गपा । इस पुस्तक में राजा 
रतनसेन ओर सिंहलडीप की राजकुमारी की प्रमकथा विस्तार से दी गईं है। 
इन दोनों का योग दीरामन तोता ने कराया है । ऐतिहासिक कथा में कवि ने 
कदपना के श्रनुसार हेर फेर करके इस ग्रन्थ की रचना की है। भोतिक प्र म के 
साथ-साथ आध्यात्मिक प्र म की कलक दिखाना ही इसका प्रमुख उद्द श्य है । 
जायसी का विरह वर्णन बहुत उत्कृष्ट है। विरहग्रस्त प्र मी श्रोर प्रमिका के 
साथ-साथ सारे संसार की सहानुभूति दिखाते हुणु सब चराचर पशु-पक्षी आदि 
को भी विरह-वेदना से ग्रस्त दिखाया है । गेहूँ का द्दवय भी विरह के कारण 
दीण है ओर कौोआ भी विरहाग्नि से कुलसकर काला हो गया है । पद्मावत के 
लेखक जाप्सी की कीति हिन्दी संसार में अक्षय बनी रहेगी । जायसी का दूसरा 
काब्य अखरावट भी अच्छा काव्य है । 
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अन्य मुफ़ो कवि 
जायसी से पूर्व कुढ॒बंन और मंकन ने भी क्रमशः सझुगावती और सु 
मालती_ नामक प्र स काबच्य लिखे थे । उसमान, शेख़ नदी, नूर मुहम्मद आदि 
के भी श्रम काव्य मिलते हैं । झ्नेक दोषों के रहते हुए भी ये काव्य बहुमूल्य 
श्र आ्रादरणीय हैं । वोर-चरितों के बाद यही प्रेम-चरित हमारे काब्य-साहिस्य 
की शोभा बढ़ाते हैं | प्रम की इतनी मधुर श्रौर कोमल अभिव्यक्ति हमें पहली 
बार इन्हीं सूक्री कार्ब्यों में मिलती है । सूक्री कव्रियों की दृष्टि व्यापक और 
तीव्र है। उनकी पहुँच सृक्म भावों तक थी। रति, वियोग, युद्धोत्पाह श्रौर 
रोमांच सभी का वर्णन उन्होंने सफलता से किया है। हन सब प्रम-काव्यों 
की भाषा बोलचाल की श्रवधी है । तुलसीदास ने इसी भाषा में पाणिडत्य 
भर कर बाद में इसे साहित्यिक रूप रिया। एक लेखक के शब्दों में “साधारण 
भाषा में उत्कृष्ट भावों का प्रदर्शन करना कवित्व की सर्वोत्तम ऊसोटी है । इस 
कसोटी पर मुसलमान लेखकों की ये कृतियां उच्चकोटि के साहित्य का 
ऋंग हें ।” 
कबीर का नेतृत्व 
प्र ममार्गी शाखा ही नहीं, ज्ञानाश्रयी शाखा में भी मुसलमाना ने हिन्दी - 
काब्य में नेतृत्व किया है | कबीर के माता-पिता अले ही हिन्दू रहे हां, किन्तु 
उनका पालन-पोषण मुसलमान जुलाहों के घर हुआ था। उन्होने ज्ञानाश्रयी 
संतों की एक परम्परा को जन्म दिया, जिसमें पीछे जाकर रे दास, नानक, 
दादूभक्त, मलूकदास, सुन्दरदास आदि सन्त हुए । गुरु रामानन्द के शिष्य 
बनकर कबीर ने निगु ण्‌ राम या साहब की स्तुति की । श्राज गो० तुलघीदास 
के समान ओर शायद उनसे भी श्रधिक कबीर के पद भारत के घर-घर तक 
पहुँचे हुए हैं । इस दृष्टि से कबीर का हिन्दी-काब्य में असाधारण स्थान हें । 
कबीर की घाणी बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहीत हैं। हिन्दू मुसलमानों को 
मिलाने के लिए उन्होंने मस्जिद-मन्दिर का विरोध करके एक निराकार ब्रह्म की 
उपासना का उपदेश दिया। रहस्यवाद का भी दुर्शन सबसे पहले हमें इन्हीं की 
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रचनाओं में मिलता है, जिसका प्रभांव रवीन्रनाथ की कविताओं पर भी 
स्पष्ट है । 


यह आश्चय की बात है कि राम-काव्य ने मुसलमान कवियों को अपनी 
और श्राकृष्ट नहीं किया | सम्भवतः गो० तुलसीदास ने राम का जो मर्यादा 
पुरुषोत्तम भर लोकरक्षक रूप सामने रखा था, वह इतना ऊंचा था कि 
मुसलमान कवि उसमें कोई श्राकषंण नहीं पा सके । वह तो केवल आराधना । 
श्रद्धा और भक्ति का विषय था, प्रम का नहीं । इसलिए कृष्ण के लोक- 
रक्तक रूप को भी कवियों ने उपेक्षा की दृष्टि से देग्वा | कृष्णकाव्य प्रेस का काव्य 
रहा, उसमें मनोरंजन भी था और आकषंण भी । महाभारत का नीतिज्ञ, वीर 
कृष्ण हिन्दी में नहीं है, यहां है सोन्दर्य की मूर्ति ओर प्रेम का प्रतीक ; राधा- 
बलभ, गोपीनाथ कृष्ण । इसलिए मुसलमान कवि दधर प्रवृत्त हुए । 


रसखान 

इन कवियों में रसखान नामक पठान कवि बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 
रसखान सर्वप्रथम किसी से यह सुनकर कृष्ण को ओर आक्ृष्ट हुए थे कि वे 
उनके प्र मपान्न से कहीं अधिक सुन्दर हैं | इनको दो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं 
प्र मवाटिका और सुजान रसखान । इनके अन्धों में प्रंस के स्वरूप का सुन्दर 
वर्णन पाया जाता है। इनके सर्वेये सचमुच रस की खान हैं और रसखान के 
नाम से भ्रसिद्ध हैं। इनको ब्रजभूमि से बहुत प्र म था। नाचे का प्रसिद्ध पद 
इनक प्रम का द्योतक है - 

मानुष हों तो वही रसखान बसों बज गोकुल गांव के खारन। 

जो पु हों तो कहा बसु मंरो चरों नित नन्‍्द की पेनु मंकारन ॥ 

पाहन हों तो वही गिरि को जु धर्या कर छत्र पुरन्दर धारन। 

जो खग हों तो बसरो करो मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥ 


रहीम 


रीतिकाल ने भी अनेक मुसलमान कवियों को अपनी और आकष्ट किया । 
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रहीम का नाम सबसे श्रधिक उल्लेखनीय है । इनका पूरा नाम भ्ब्दुरंहीम 
ग्वानखाना था। गो० तुलसीदास से इनको विशेष घनिष्ठता थी । इन्होंने ही 
तुलसी के 'सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अस होय'” दोहा की इस 
प्रकार पूर्ति की थी --'गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो खुत होग्र ।” ये 
बादशाह अकबर के रनों में से एक थे। राज-काज में ब्यस्त रहते हुए भी 
साहित्य में ये विशेष रुचि रखते थे ओर कवियों का सस्कार करते थे । एक, बार 
इन्होंने गंग कवि को ३६ लाख रु० दिया था। फ़ारसी, भ्ररबी के साथ-साथ 
हिन्दी और संस्कृत पर भी इन्हें पूर्ण अधिकार था। आपने 'रहीम सतसई” 
बरवे, शक्भार-सोरठ, मदनाष्टक इध्यादि काब्यों को रचना की हैं । इनके दोहे 
बहुत चुभते हुए हैं। नाथ्रिका भेद का चित्रण बरवे में है । पठान सुलतान ने 
बिहारी सतसई पर कुण्डलियां लिखी हैं । 

बस्तुतः ये दिन वे थे, जब मुसलमान बादशाह और नवाब हिन्दी कवियों 
का सरकार करते थे । हिन्दू कवियां के साथ-साथ मुसलमान कवि भी उन्हें 
अच्छे-अच्छे पद सुनाकर अर्थलाभ करते थे । स्वयं श्रकवर हिन्दी में पद 
लिखता था श्रोर उसके दरबार में हिन्दी-कवियों का सत्कार होता था । 


रं॑तिकाल के अन्य कवि 
मुबारक कवि ने श्रलक.शतक तथा तिलक-शतक लिखकर अपनी अद्भुत 
ऋलपना का परिचय दिया है। नायिका के सामने लटकने वाली लट तथा उसके 
कपोल के तिलक पर १००-१०० पदों को रचना इन्होंने की थो। बिल ग्राम 
के प्रसिद्ध कवि गुलामनबी साहित्य में 'रसत्लीन' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी 
पुस्तक 'अंगदर्पण' में अंगों का उपमा-उस्प्ेत्षा से पूर्ण चामस्कारिक वर्णन हे । 
निम्न प्रसिद्ध दोहा इन्हीं की रचना है--- 
अमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार | 
जियत, मरत, कुकि भुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥ 
प्रेमी कवियों में श्रालम का नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा । ये जाति के आह्यज 
थे, परन्तु शेख नामक रंगरेज्विन के प्रेस में फ़ंकर मुसल्लमान हो गये ओर 


मुसलमान और हिन्दी-साहित्य [ १०१ 


उससे वित्राह कर लिया । इनके सवेये तथा कवित्तों में दीस तथा तन्‍्मयता 
कूट -कूट कर भरी है। इनको कविताओं का संग्रह 'श्रालम केलि' में किया 
गया है । प्रसिद्ध कवयित्री ताज तो कृष्ण-भक्ति में मीरा का स्थान ब्लेती है। 
कृष्ण के प्रम में मस्त होकर ये हिन्दू-धर्म से ही प्रेम करने लगी थी । 
“मुनो दिल जानी मेरें दिल की कहानी तुम, 
दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में। 
देवपूजा ठानी में, निवाज हूं भुलानी, तजे-- 
कलमा कुरान, सारे ग्रुनन गहूँगी में॥ 
स्यामता, सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये, 
तेरे नेह दाय में निदायग हो दहूंगी में। 
नन्‍द के कुमार कुरब्राव तांड़ी सूरत पे-- 
तांडे ना प्यारे हिन्दुवानी हो रहूगी में॥” 
रीति काल के बाद हिन्दी-साहित्य में गद्य का युग आया ओर इसमें भी 


इंशाअल्लाखां ने सबसे पहले हिन्दी खड़ी बोली गय्य में रानी केतकी की 
कहानी लिखकर अपना नाम गयद्य-साहित्य के विकास में अमर कर लिया | 


इसके बाद समय बदला । अंग्रेज़ी शासन की विद्व ष नीति ने मुसलमानों 
में यह भावना पेदा कर दी कि हिन्दी मुसलमानों की नहीं, सिर्फ हिन्दुओं की 
भाषा है। बस, तब से वे हिन्दी के विरोधी हो गये। 

पिछले कुछ सालों में कुमारी रेहान ने भी कुछ सुन्दर भक्तिगीत लिखे 
हैं। इनका आधार भी हिन्दू परम्परा व कृष्ण भक्ति है। दो चार पदों की 
पंक्तियां 'ह्षमाकिरन' देखिये-- 

तुमरे चरण की में खाक मुरारी ग्रे म पवन पर डरि आरि आवु 

हलके से हलकी, भारी से भारी--आप नमू' अरु तोहें नमाबु' / 

९ 4 ५ 
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मोरे मन को बसों घनश्याम हरि 
मोरी नेनां तुमको तरस रहीं: 
| ८ >< 
हृदय मन्दि की सहख्न द्वारा 
जहां देखा वहां माह पतारा ! 
यह सुन्दर पुस्तक देश की स्वाधीनता के बाद १६४७ में! छपी है । 


गोपियों की प्र मभक्ति ने रेहान को जीवन रहस्य दिया, वही रहस्य इन भजनों 
में गाया गया है । 


अब अंग्रेज़ चले गये हैं। स्वत॑त्र भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो गई है । 
फिर आशा करनी चाहिए कि मुसलमान साहित्यकार भी हिन्दी मां के चरणों 
में श्रद्धापूवंक अपने पुष्प अर्पित करने लगेंगे । 


८५ ८5 द्‌ में 4५ (्‌ः 
हिन्दी-भारती के मन्दिर में नारी के अर्घ्य 
रूपरखा 
(“नारी का समस्त जीवन ही संगीतमय है--बह हृदयप्रधान है | 
कष्िता और संगीत उसके ओएछठों पर । विशाल लोकगीतों की वही स्शि 
करती है| जीवन के प्रत्येक पद पर उसका हृदय हंतता या रोता है--मां, 
पत्नी, वहन सभी रूपों में वह याती ही गाती है | पुरुष की अपेक्षा काव्य 
पर नारी का अधिक अधिकार | 
२-साहित्य क्षेत्र मे कम प्रवेश का कारण--नारों का क्षेत्र त्रायः पर | 
फिर भी ऋषिकाओं ओर विदुपी नारियों का प्राचीन भारत में अभाव नहीं 
था | बीर कात्य में उसके हृदय ने रुच्ति न ली | 
ऐ-भक्ति काव्य में मीरा चमक उठी--मधुर भक्तिरस और वेदना | 
सहोत्राई, दयावाई आदि | 
४--रीतिकाल में--नारी स्वयं काव्य का विपय बन गईं थी, इसलिए 
है ख्य क्या ।लखती, तथा, शेख और ग्रतीण आदि । 
१- आधुनिक युग में--तोरणदेवी लच्जी, तारा पाणडे, रामेखवरी चकोरी। 
$-महादेबी वर्मा--करुणा, वेदना का सजीव काव्य, रहस्यवाद की 
श्रेष्ठ कववित्री--उत्कृष्ट काव्य रचना | 
०-उव-साहित्य में--उपा मित्रा, कंचनलता, कमलादेबी चौधरी आदि। 


गीतमय नारी-जीवन 

हिन्दी के एक लेखक लिखते हैं --'“नारी ने कितना गाया दे। सीमनन्‍्त के 
गीतों द्वारा गर्भस्थ शिशु को गोतरस पि लावा, जन्मभर 'हालरे' गाये, मां के 
सु ह से निकली लोरियो की गोद में नवजात शिशु सोया और जागा। बालक 
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ने जनेऊ पहना, गीत गाये गये । वह पढ़ने बेठा, गीत गाये | सगाई हुई, गीत 
गाये गये । विवाह हुआ, हु में पागल बनी माता बनड़े गयवाने बेढठो। नत्र 
वधू घर आईं, गीतों ने उसका स्वागत किया । घर में उत्सव हुआ, बिना गीतों 
के केसे सम्पन्न हो, त्योहार आये, गोतों का गाना भी अनिवार्य है? वस्तुत 
नारी का जीवन ही गीतसय दे । मां का स्नेह, पत्नी का प्रम, बहन का स्नेह 
सभी कुछ गीत के रूप में बहने लगता है। नारी हृदय में जब-जब सुख दुःख 
आशा-निराशा या कोई दूसरी लहर पेदा हुईं, गीत की सुरसरिता बह चली । 
नारी संगीतमय है, काव्यमय है | कविता हृदय की वस्तु है, विज्ञान मस्तिष्क 
की । नारी हृदय-प्रधान है, कविता पर उसका स्वाभाविहू स्वत्व है। लोक 
गीतों के रूप में श्रज्ञात नारी ने जो कुछ लिखा है, वह कल्पनातीत है। वह 
आज भो घर-घर में गाया जाता है। कवोन्द्र रवोन्द्र की सम्मति में काव्य की 
दृष्टि से भी वह महस्वशून्य नहीं है। इसलिए कविता ओर साहिः्य के झेत्र से 
उसका प्रवेश सदा स्वागत योग्य रहा है और यही कारण है हि जब कभी 
कोई स्त्री इस ज्ेत्र में आई, उसे अपना स्थान बनाने में कठिनाई नहीं 
हुईं । 


साहित्य ज्षेत्र में कम प्रवश 

हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता में नारी का क्षेत्र धर माना गग्रा है. 
इसलिए वह बाहर कम निकली । साहित्य जनता की वस्तु है, इसलिए यह भी 
स्वाभाविक है कि काव्य या साहित्य की दृष्टि से हृदय की अनुभूति में पुरुष से 
अधिक श्रेष्ठ होने पर भी वह इस क्षेत्र में बहुत कम आरा पाई । बहुत प्राचीन 
काल में ऋषिकाशरों में भी हम कम महिलाओं का नाम सुनते हैं। अध्याःमविद्या 
के छोन्न में भी मंत्रेयी ओर गागगीं आदि अंगुलियों पर गिनी जाने योग्य 
विदुषियां मिलती हैं । संस्क्रत कवयित्रियों में भी कुछ स्त्रियों के नाम मिलते 
अवश्य हैं, किन्तु वे प्रायः अप्रसिद्ध ही रहीं । 


भीराषाई 


हिन्दी-साहित्य का प्रारस्मिक काल वीरकाव्य की रचना का काल था । 


हिन्दी-भारती के मन्दिर में नारी के अष्य [ १०२ 


यद्यपि संकट आने पर दुर्गा के वीर रूप धारण में संकोच न करने के भी 
उदाहरण मिलते हैं, तथापि युद्ध की कठोरता और शस्‍स्त्रास्त्रों का संचालन 
स्त्री के हृदय को कम हो स्पर्श करते हें, युद्ध के नि्दय झेन्र में वे विवश होकर 
ह ही कूदीं, अन्यथा उनका हृदय तो साला, पत्नी या बहन के रूप में ही लोक- 
गीतों को घर-घर तक पहुँचाता रहा है। भक्ति-काब्य स्त्रौ के हृदय के अनुरूप 
था । इस समय तक स्त्री घर में और अधिक बन्द रहने लगी थीं । उसके 
बाहर निकलने ओर पुरुषों से मिलने को अच्छा नहीं समझा जाता शा, यह 
मीरा पर किये जाने वाले अ्रस्याचारों से स्पष्ट है| किन्तु पुरुष द्वारा डाली जाने 
बाली सब बाधाओं को पार कर मीरा जब भक्ति-साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर 
ही गईं, तो उसकी काब्य प्रतिभा का चम्तत्कार हिन्दी-साहित्य को श्री-सम्पश्न 
ने में पीछे न रहा । 
मीराबाई के गीत भक्ति और प्रेम के अनूठे गीत॑ हैं। वे कृष्ण की भक्ति 
में ज्लीन हो गईं । उनका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो उठा था। उनके गीत 
भी भक्तित और प्रेम रस से मधर तथा सरस हो गये । तुलसी भ्रौर सूर के 
बाद आज उन्हीं के गीत धर-घर सें पहुँचे हुए हैं । लोग उनके गीतों को गाकर 
प्रेम में मस्त हो जाते हैं। दूसरे पुरुष-कवियों ने परमात्मा को पुरुष मान कर 
स्त्रीरूप में कविता की है, किन्तु यह स्वाभाविक न था। मीरा स्वयं नारी- 
हृदय रखती थीं, इसलिए उनकी कविता सरस व संवेद नापूर्ण है। उनकी दो- 
चार पंक्तियां देखिये--- 
हैरी, में तो प्रेम दिवाणी मोरा दरद न जाएं कोंय | 
सूली ऊपर सेज क्या की, किस विध सोणा होय ॥ 
दरद की मारी बनब्न डोल', बेद मिल्या नहीं कोय । 
मीरा की प्रभ पीर सिटेगी जब बंद सांवलिया होय ॥ 
गोविन्द लीनो मोल 
कोई कहे छानी कोई कहे चोरी लियो है बजन्ता ढोल ॥ 
कोई कहे कारो, कोई कद्दे गोरी लियो है में आंखि खोल । 
कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी लियो है तरात्र तोल ॥ 
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चाकर रहयू' बाय लगासू, नित उठ दरसन पायसू । 
बृन्दावन की कु जे गलिन में गोबिंद लीला गासू' । 
चाकरी में दरसन पासू' सुमरिन पाऊ' खरंची ॥ 
जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिखि क्िखि भेजें पाती । 
मेरे पिया मो मांहि बसत हैं, कह न आती जाती ॥। 
पीहर बसू' न बसू सासघर, सतगुरु सबद संगाती। 
ना घर मेरा ना घर तेरा, मेरा हरि रयग राती॥ 
मीरा जैसी ब्यथानुभूति शायद दी किसी कवयिश्नी के काव्य में पाई जाती 
है। भीरा की प्रत्येक पंक्ति में उसका हृदय बोलता है । आज के अनेक रहस्य- 
बादी उसके काज्य में रहस्यवाद के भी दशशन करते हैं। 


अन्य सन्‍त कवयित्रियां 


सन्त कवयित्रियों में दयाबाई और सहजोबाई का नाम भी उल्लेखनीय 
है । सहजोबाई दिखती है--- 


साहन कू' तो मय घना, सहजो निर्भय रंक । 
कुजर के पग बेड़ियां, चींटी फिरे निसंक ॥ 
दयाबाई भी सहजोबाई को भांति महात्मा चरणदास की शिष्या थी । वह 
मेवाड़ की रहने वाली थी। डसके पद भी मार्मिक हैं। कु वरबाई की रचनाओं 
में भावना के साथ-साथ कला के भो दर्शन होते हैं। कहते हें कि उन्होंने 
ग्पारह पुस्तकों की रचना की थी । ताज एक मुस्लिम सन्नी थी, परन्तु कृष्ण- 
भक्त थी । वह लिखती है--- 
नन्‍्द के कुमार कुरबान तारणी सूरत पे हू" । 
तो तुरकानी हिन्दुआनी हो रहूँगी में॥ 
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ताज खड़ी बोली में भी रचना करती थी, जेसा कि निम्न पद से स्पष्ट है-- 
दृष्टजन मारे संतजन रखवारे ताज! | 
चित छत वारे प्रेम प्रति कवारा है॥ 
नन्‍द जू को प्यारा जिन कंस को पढ्ारा | 
वह बृुन्दावन वारा ष्ण साहब हमारा है ॥ 


रीति काल में 

भक्ति-काव्य के बाद रीति-काब्य की परम्परा चल्ली । यह समस्त काल 
नारी-सम्बन्धी काव्य का काल था। निलंज्ञ पुरुष-कवि नारी के नलशिख पर 
रीके हुए थे । नारी इतनो निलेज नहीं हो सकी कि वह भी पुरुष को 
अभिसारी मान कर उसके नग्न शरीर का सांगोपांग वर्णन करती । वह तो 
काब्य का स्वयं ही लच्य बन गईं थी, क्या लिखती और क्या सुनाती ? नारी 
जिघर जाती, शोहदे कवि उसी पर छींटे कसते । फिर भी शेख और प्रवीण दो 
कवयित्रियों के नाम रीतिकराब्य में मिलते हैं । केशव ने लिखा है--“'तिन में 
करति कवित्त इक, एक ग्रवीन प्रवीन” प्रवीण की शिक्षा के लिए ही हिन्दी 
संसार को केशव की “कविप्रिया' मिली । 

शेख ने रीतिकालीन काब्य किया है। कवि आलम से उसका प्रश्नोत्तर 
का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। आलम ने एक अधूरा पर लिखा-- 

कनक छरी सी कामिनी, काहें को कटि छीन ? 
शेख ने वह कागज़ यह लिख कर आलम को लोटा दिया-- 
कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन । 

शेख का ग्रजभाषा पर अच्छा अधिकार था । उसने कृष्ण पर भो रचनाएं 
की हैं । गिरिधर कविराय की स्त्री साईं ने भी कुण्डलियां लिखने में अपने 
पति से टक्कर ली है । 

प्रताप कु वरबाई, सुन्दर कु वरबाई, रत्न कु वर बीबी, चन्द्रकला आदि 
राज घराने की कुछ स्त्रियों ने भी हिन्दी में काव्य लिखे हैं। यह स्मरण रखना 
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चाहिए कि रीतिकाल्ल में स्त्रियों को शिक्षा करोब-करीब बन्द हो गई थी। 
स्त्रियों का घर से निकलना ही सम्भव नहीं था । वे जो कुछु रचना करती थीं, 
सोकगीतों के रूप में ओर वे कभी लिपिबद्ध नहीं की गई । 


आधुनिक युग में 


द्विवेदी युग में हिन्दी-साहिस्य ने एक करवट बदली । श्रीमती राजरानी, 
सरस्वतीदेवी, गोपालदेदी श्रादि कुछ महिलाओं ने भी रचनाएं कीं। हन पर 
डिविदी युग को पूरी छाप थी | वही उपदेशास्मकता और वही देशश्रम या 
सामाजिक कुप्रथाओं का वर्णन । वर्तमान युग का नेतृत्व करने वाली स्त्री- 
कवियों में श्रीमती तोरण देवी लल्ली का नाम उल्लेखनीय है | देशप्रम की 
प्रधानवा के साथ-साथ कला के भी दशन हमें उनकी कविताओं में होते हें। 
भक्ति और रहस्यवाद की भी कलक इनकी कविताओं में मिलती है--'मुमसे , 
मिल्ल जाना हक बार, सुन्दर कविता है । उसने भगवान को फूल्लों के कुज़ के 
साथ-साथ देशप्र म के अभिमान और वीरता के ग्रुणगान में भी द्वढादे। 
तारा पाणडे, रामेश्वरी चकोरी, विद्यावती कोकिल, होमवतोी ओर सुमिन्नाकुमारी 
सिन्हा श्रादि कवग्रिन्रियों ने भी हिन्दी-साहिस्य की ढृद्धि में भाग लिया है तथा 
अन्य अनेक महिलाएं भी हिन्दो-साहित्य को सुन्दर, सरस देन दे रही ह्वें। 


महादेवी वर्मा 


यदि भीश ने भक्ति काब्य में भ्रपनी श्रमुल्य देन दी थी, तो महादेवी वर्मा 
और श्रीमती स॒भव्राकुमारी चौहान ने आज अपनी अ्रनुपम देन देकर हिन्दी- 
साहिस्य के निर्माण में मद्दिलाओं का नाम अमर कर दिया है। महादेवी वर्मा 
भी मीरा की तरह वेदना का मृत रूप हैं । उनकी कविता में करुणा का सागर 
लहरें मारता है, दुःख ओर रोदन से ही भ्रस्फुटित होकर उनकी कविता जन्म 
खेती है। उनके दुःखवाद में आध्यात्मिक तत्व प्रधान है। श्री रायकृष्णदास 
के शब्दों में “डनकी काव्य साधना आध्यात्मिक दहै। उसमें आरमा का परमात्मा 
के प्रति आकुल प्रणय-निवेदन है । कवयिश्री की श्रात्मा मानो इस विश्व में 
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बिछुड़ी हुईं प्र यसी की भांति अपने प्रियतम का रूप स्मरण करती है। उसकी 
दृष्टि से विश्व की सम्पूर्ण प्राकृतिक-शोभा-सुषमा एक अनन्त अलौकिक चिर- 
सुन्दर की छायामात्र है।' दाशंनिक चिन्तन, स्त्री-सुलभ कोमलता, साहित्यिक 
परम्पराओं से प्राप्त सोन्दर्य भर प्रकृति का रंगीन चित्रण सब कुछ हमें महादेवी 
के काव्य में मिलता है । रहस्यवादी कवियों में उनका स्थान प्रमुख है। प्रम 
प्रतीकां द्वारा आत्मा-परमात्मा, व्यक्त-अच्यक्त, ससोम-असीम, पूर्ण-अपूर्ण 
साकार-निराकार के पारस्परिक सम्बन्ध का गान महादेवी के काथ्य में मिलता 
है-त्रे लीन होना चाहती हैं उस श्रनन्‍न्त शक्ति में और कहती दै-- 
तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्‍या ? 

चित्रित तू, में ह' रेखा क्रम 

मधुर राय तू, में स्वर-संगम 

तू असीम, में सीमा का अम 

काया छाया में रहस्यमय पग्रेयि-ग्रियतम का अमिनय क्‍या ? 
महादेवो मिलन की अश्रपेत्ञा विरह की तड़पन को, मिल्लने की चेष्टा को, 
अधिक पसन्द करती है। अमरता की अपेक्षा मर मिटना उन्हें अधिक पसन्द 
है। वे युग-युग तक साधना में ही लगे रहने को उत्सुक हें-- 
“युग युगान्तर की पथिक में छू कभी ल छाँह तेरी । 
ले फिरू' सुषि दीप सी, फिर राह में श्रपनी अन्धेरी ॥? 
विरह की पीढ़ा उन्हें मिलन से अधिक पसन्द है-- 
काटू' वियोग पत्न रोते | 
संयोग समय छिप जाऊ' ॥ 

वे कहती दें वेदना में जन्‍म, करुणा में मिला अवसान | 


माया, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि आदि उनके प्रसिद्ध काब्यसंग्रह दें । 
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प्रकाशन, गेट-अप और चित्रकल्ता आदि के कारण उनकी पुस्तकों का बहिरंग 
जितना सुन्दर है, उतना शायद किसी श्रन्य लेखक के प्रकाशन का बहिरंग 
सुन्दर नहीं है। श्री महादेवी वर्मा अ्रच्छी कवयिश्री ही नहीं, उत्कृष्ट गद्य 
लेखिका भी हैं । “ शहुला की कड़ियाँ ! स्त्री-सम्बन्धी समस्याओं पर एक 
अच्छा विवेचनात्मक ग्रंथ है । अतीत के चलचित्र' व स्मृति की रेखाएं' भी 
उनकी अच्छी गद्य रचनाएं हैं| रहस्यवाद की भूल-भुलेयां के विरोधी तो उन्हें 
पद्म की अपेक्षा गद्य-लेखन का ही श्रेय देते हें । 


सुभद्राकुमारी चौहान 
सुभद्राकुमारी चोहान की “मांसी वाली रानी' कविता ने असाधारण ख्याति 
पाई है, किन्तु काब्य की दृष्टि से वात्सल्यरस-पूर्ण रचनाएं अधिक सुन्दर हें 
'मेरा बचपन” नामक कविता बहुत हृदयस्पर्शिणों है-- 
में बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी | 
ननन्‍्दन-वन सी फूल उठी, छोटी सी कुृटिया मेरी ॥ 
पाया मेंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। 
उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मुझमें नवजीवन आया ॥ 
हि ५ ( 
मेरा मन्दिर, मेरी मस्जिद, काबा, काशी यह मेरी । 
पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घटवासी यह मेरी ॥ 
महादेवी वर्मा के समान कवयिश्री न होते हुए भी सुभद्वाकुमारो अधिक 
लोकप्रिय हुई हैं । इसका कारण यह है कि वे जनसाधारण के विचारों को सूत 
रूप देती हैं, जब कि महादेवी की कविता भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से 
अत्यन्त छ्िष्ट हैं। सुभद्राकुमारी चोहान को दो बार सेकसरिया पुरस्कार मिल 
चुका है। मुकुल, बिखरे मोती, उन्‍्मादिनी, सीधे सादे चित्र आदि में इनको 
रचनाएं संकलित हैं। 
दिनेशनन्दिनी डालमिया, रामकुमारी चौहांन, सू्यदेवी दीक्षित आदि 
महिलाएं भी हिन्दी-काब्य की अभिवृद्धि कर रही हैं । 
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गद्य साहित्य में भी 


उपन्यास और कहानी साहित्य के क्ेन्नों में भी स्त्रियां लगातार श्रागे बढ 
रही हैं। कंचनलता सब्बरधाल ओर उषा मित्रा के श्रनेक उपम्यास निकल सुके 
हैं । कमलादेवी चौधरी व होमवती, श्रीमती सन्यवती मलिक, चन्द्रकिरण 
सोनरिक्सा के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | चन्द्रवती लखनपालं मंगला- 
प्रसाद पुरस्कार ले चुकी हैं, जबकि सेकसरिया पुरस्कार एक दर्जन से अधिक 
महिलाएं ले सुकी हैं । 


ज्यों-ज्यों नारी-शिक्षण का प्रसार होता जायगा, त्यों-त्यों हिन्दी-साहिस्य 
को भी भारतीय नारी अपना पूर्ण श्रंश प्रदान करती जायगी । नारी आज के 
साहित्य में फैले भ्रविचार, नग्नवा तथा हिंसाद्े ष की भावना के विरुद्ध साहित्य- 
सर्जन करके न केवल हिन्दी-साहित्य-श्री को श्रभिवृद्धि करेगी, अपितु भारतीय 
सभाज का भी कल्याण करेगो, ऐसी हमारी झ्राशा है। 


साहित्य में प्रकति-सौन्दय 
रूपरेखा 


बौदिक-साहित्य में प्रकृति का सुन्दर वर्शन--ज्ञानप्रधान उपनिषदों में 
इसकी कमी--संस्कृत-साहित्य के कवि प्रकृति-सीन्दर्य के उपासक थे-- 
बाल्मीके और कालिदास--मेघ को दूत बनाकर प्रकृति से एकात्मता की 
व्यापक भावना-भवभूति का प्रकृति प्रेम । 

वीर काव्य में प्रकृति स्वतन्त्र नहीं, केवल रतिभाव को बढ़ाने या महा- 
काव्य की शर्त पूर्ण करने के लिए ग्रकृति-तर्णन | 

निगु ण॒ कवियों के प्रति वर्णन अध्यात्मअचार के दृष्टान्त रूप में-- 
जायसी आदि का प्रकृति वर्रान अधिक सुन्दर | 

तलसीदास प्रकृति सौन्दर्य के द्रश थे, पर सर नहीँ। प्रकृति उद्दीपक 
रह गईं । , 

रीतिकाल में प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य कामबासना की बृद्धि--नतखशिख 
बरणौन में प्रकृति उपमान रह गई--प्रकृति वर्रान की रूढ़ि का पालन | 

भारतेन्दु भर द्विवेदी युग के कवि प्रकृति सौंदर्य पर मुस्ध थरे--अकृति 
खय॑ आलम्बन भी बन गई । 

प्रकृति में मानवता के दर्शन--छायावादी कवियों के युग में प्रकरति ओर 
भी प्रधान व सजीव--निराला--पसोद--पन्‍्त सभी कवि प्रकृति के प्रति 
आकृष्ट--जुही की कली इस दिशा में एक दीपस्तंभ-पन्त का छाया-चित्रण। 

मातृभूमि का प्राइतिक सौंदर्य--बन्देमातरस्‌ का साहित्य पर प्रभाष 
प्रगतिवादी प्रकृति के रूद्व और कठोर रूप फर मुग्ध हो गया | दृष्टान्त और 
अलंकारों के रूप में भी प्रकृति वर्णन | . 
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वेदों में प्रकृति वशन 

वैदिक साहित्य में, जो विश्व का सबसे प्राचीन काव्य है, प्रकृति का 
वर्णन सुन्दर है। बड़े-बढ़े हिमंवान्‌ पवृत, विशाल जलनित्ि सागाः, प्रातः- 
काल संसार को प्रकाश देनेवाला सूर्य--प्रह सब वेदिक काब्य के विषय हैं । 
प्रकृति के इन सब श्रद्धुत चित्रों का दर्शन इन सबके भूल में निहित रहरुप्रमप् 
शक्ति को स्मरण कराता है। वेद पौरुषेष हो अथवा अपौरुषेय, उनके पढ़ते 
से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि प्रकृति में आनन्द को श्रनु- 
भूति करते थे ! प्रकृति उनके जीवन का प्रधान अ्रंग थो | वे लोग लद्दलहाते 
खेतों, प्राठःकाल नित नई श्राभा लेकर उद्दित होने वाले सूर्थ श्रोर नील 
आकाश को रजनी में भर देनेवाले तारों या राका के पूर्ण-चन्द्र को देखकर 
आनन्द से विभोर हो उठते थे । उपनिषरों में प्रकृति के साथ इतने साहचर्प 
के दर्शन नहीं होते। उपनिषददे हृदय नहीं, मस्तिष्क प्रधान हैं। उस समय 
आत्मा, परमात्मा और मुक्ति के दाशंनिक विव्रेचन ने ऋषियों की दृष्टि 
अन्तमु खी कर दी थी । 


प्रकृति की उपेक्षा असम्भव 

आदि कवि याल्मीकि ने रामायण में प्रकृति के रम्प दृश्यों का स्थांभू स्थान 
पर सुन्दर वर्णन किया है। कवि का हृदय प्रकृति को उपेज्ञा कर ही नहीं सक कै 
यह असम्भव है कि सत्र साँदर्य का दर्शन करने वाला कवि बरफ़ीले चमकऊते 
हुए विशाल पवतों, गंगा और यमुना के समान बहने वाली नदियों, शविलते 
हुए रंगबिरंगे फूलों तथा तारों से चमक्रते हुण आफाश में सोंदर्य के दर्शन 
न करे। संस्कृत काब्यों में प्रकृति के वर्णन स्थल स्थल पर मिलते हैं। कवब्ि- 
कुल शिरोमणि कालिदास ने तो “शतु,न्तल्ला नाटक' में प्रकृति ओर पुरुष में 
एकास्म बुद्धि का अनुभव किया है। शकुन्तला केवल पशुपन्षिप्रों से म्रम नहीं 
करती, अपने फूलों, लताओं, पौदों में भी अपने दृदय के दर्शन करती है। सेघ 
को दूत बनाकर तो कालिदास ने सचखुच प्रकृति में भी उसी चेःन्‍्य का 
आरोप किया है, जो मौनव में है। ऋतुसंहार नामक काउ्प में प्रस्येक ऋतु का 
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प्रथक-प्थक वर्णन किया गया है। यह ठीक है कि प्रत्येक ऋतु शटगार रस 
के उद्दीपन के रूप में ही उपस्थित की गई है। भवभूति ने उत्तररामचरित में 
सीता और राम को अरण्य-द्शन कराते के बहाने से प्रकृति का सुन्दर 
वर्णन किया है। दूसरे संस्कृत कवियों ने भी कहीं स्वतः अलम्बन और कहीं 
डहीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। 


वीर काव्यों में प्रकृति की उपेक्षा 


हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ काल में संभवत: कवियों को प्रकृति की श्रद्धुत 
लीला के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। वे तो युद्धन्षेत्रों में 
रणदुन्दुभि के घोष, तलवारों की चुन्धियाती हुईं तीथ रोशनी तथा विध्वंस 
लोला में ही ब्यस्त रहे । उनका लच्य तो शत्रु था, इस दौइफांद में प्रकृति के 
दृश्य देखने और उनमें रस लेने को फुरसत ही उन्हें कहां थो ? उनका सौन्दर्य 
बीर नायक को नायिका में सीमित हो गया था। कहीं-कहीं प्रकृति का वर्णन 
हुआ है, तो नायक या नायिका के रतिभाव को बढ़ाने के लिए | महाकामब्य की 
प्रकृति-वर्णन की शत को पूर्ण करने के लिए भी कवियों ने प्रकृति का वर्णन 
विवश होकर किया है । 


ज्ञानमार्गी कवि ओर प्रकृति 


वीरकाब्य के बाद आते हैं निगु ण शाख्रा के कवि कबीर, दादू, नानक 
आदि । प्रकृति की ओर इन कवियों का ध्यान भी कम गया है। यह स्वाभाविक 
भी था । उपनिषद्‌ काज़् के ऋषियों की तरह कबीर आदि भी ज्ञानमार्गी थे । 
इनके दृदय की अनुभूति प्रबल अवश्य थी, परन्तु ज्ञान ओर विवेचन के भार 
से वह दब गई थी। इन्होंने प्रकृति-वर्णन अवश्य किया दे, पर वह स्वसन्त्र रूप 
से नहीं । उनके काव्य में वर्षा, फाग वसन्‍्त आदि के वर्णन आध्यात्मिक 
तत्वों के निरूपण के लिए ही किये गये हैं। प्रं ममार्गी कवियों ने प्रदृति को 
इतनो उपेक्षा नहीं की । जायसी का प्रकृति-चित्रण अ्रधिक पूर्ण है। बिरद्द में 
तड़पते हुए प्र मी प्रकृति पर भी विरद का प्रभाव डालने से नहीं चूके | सूरज, 
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मजीठ, टेसू, वनस्पति आदि सब का लाल रंग उसी अद्भुत शक्ति के अनुराग 
के कारण है । 

चांद युरज और नखत तराई 

तेहि उर , अंतरित पिरि सवाई | 

प्रन जाई. तहं पहुंच चहा 

मारा तेस लोटि भुई रहा । 

अगिनी उठी. जरी बुसी तिश्राना, 

घुत्रां उठा. उ/ठ बीन बिल्ञाना | 

सृष्टि के प्राकृतिक तत्वों की यह सभी हलचल उसी शक्ति को पाने के 

लिए है, परन्तु वह किपो के हाथ नहीं आ्राता | पद्मावत में बारह-मासा वर्णन 
और नखशिख वर्णन आग्रे हैं। नागमरी के वेदना-पूर्ण हृदय का मर्स्‍्यर्शो 
वर्णन शेष सष्टि में संवेदन शक्ति ओर सहानुभूति के भी दर्शन कराता है। विरह 
की ब्यापकता सारे संसार में दिखाई गई है। सारा संसार विरही के साथ 
विरहमय हो जाता है | कौए काले हो गये हैं, वृत्त सूख गए हैं । 


भक्तिाव्य में प्रकृति 

संत तुलसीदास प्रकृति के सोंदय को सचमुच अनुभव करते थे । प्रकृति 
किसी उद्दीपन के रूप में नहीं, सुन्दर व श्राकषेक भ्रालम्बन के रूप में ही 
रामायण में चित्रित की गई है | शरत का वर्णन, तालाब नदी और पव॑तों के 
वर्णन सुन्दर हुए हैं। इन दृश्यों का वर्शन इसलिये नहीं क्रिया गया कि 
राम या सीता के किन्हीं भावों को उद्दीप्त करना था, परन्तु प्रकृति के दृश्यों 
में स्वयं कवि ने सोंदयं के दुशन किये थे । सूरदास के काब्य में यह बात 
नहीं मिलती ( विरह वर्णन को कवि-परम्परा के अनुकूल ही ऋतुओों का डही- 
पक रूप में वर्णन किया गया है। वर्षा को वे विरहिणी के रूप में दिखाते 
हैं। कभी वह बादलों में अपने प्रियतम की सदशता देखकर अपनी स्मृति 
को और भी सजीव तथा सजल बना लेती है । सूर ने चन्द्र आदि उदीपनों 
को खूब कोसा है कि वे सथुरा जाकर कृष्ण को क्‍यों नहीं सताते ? सूर की 
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रीतिकाच्य में प्रकृति वर्णन बहुत अधिक हुआ है, परन्तु इसकी यह 
विशेषता है कि वह केवल नायक, नायिका के संथोग या वियोग श्टगार 
रस के उदहदीपन के रूप में हो किया गया है। नाय्रिकाओं के सोंदर्थ चित्रण 
में अथवा उनके नखशिख वर्णन में प्राकृतिक उपमानों की रड़ी उन्दोंने लगाई 
है । मुख की उपमा चांद से, झ्रांखों की मौन या खंजन से, कमर की कमल - 
नाल से और टांगों की उपमा कदली दृत्त से दी गई है| प्रकृति के विभिन्न 
बणंन भी इसलिए नहीं किये गये कि वे कवि के हृदय मे कोई विशेष आहाद 
उत्पन्न करते थे । बल्कि इसलिए कि वे नायक नायिका के भावों को प्रकृति 
के साथ समता करके और अधिक चामसकारिक रूप में उपस्थित करना चाहते 
थे । वर्षा के काले-काले बादल गरजकर परदेश गये प्रेमो को उसको प्रेमिका का 
संदेश देते हैं, काब्ी काली घटाएं विरहिणी के हृदय को पीड़ित करती हैं, 
बसनत में कोयल को कू-क प्रेमी के हृदय में विरद वेदना को प्रज्वद्षित करती 
है। शिशिर हो अथवा प्रीष्म, वर्षा हो था वसन्‍त, सभी ऋतुएं विरद्द वेदना 
को बढाती हैं । रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति के स्वतन्त्र अस्तित्व को अनुभव 
नहीं किया ओर पहचानते भी किस तरह, उन्हें तो अपनी नायिकाश्रों के बीसियों 
भेदों और नस्वशिख वर्णन से ही फुरसत नहीं मिलती थी। षद्‌ ऋतु वर्णन की 
परम्परा का भी मृल उद्द श्य यही था। केशव की रामचन्द्रिका में प्रकृति का 
वर्णन स्वाभाविक नहीं हो सका । वे राजद्रबार के कवि थे । उन्हें स्वाभाविक 
प्रकृति का ज्ञान भी न था । सेनापति का प्रकृति-ब्णंन अन्य रीतिकालीन 
कवियों की अपेशा कुद अच्छा हुआ दे । प्रकति को आलम्बन मानकर सेनापति 
ने बुछु वर्णन किये हैं, अधिकांश वर्णन उद्दीपन रूप में ही है। अक्ंकारों को 
अधिकता हन वर्णनों में पाई जाती है| शाब्दिक चमत्कार के लिए भी प्रकति 
के वणन किये गये दीखते हू । बिहारी में भी कहीं-कहीं चमत्कार का आधिक्य 
पाया जाता है । 
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भाग्तेन्दु और द्विवेदी युग 
रीतिकाल के बाद आये भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग । इन थुगगों में 
प्रकृति के सौन्दर्य से मुग्ध होकर अनेक कवियों ने उसका वर्णन किया है । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने यमुना वर्णन में तमाल कु'जों, कमलपंक्ति, शेवाल- 
जाल, चन्द्रिका ज्योति, चन्द्र प्रतिबिम्ब, लोल-लहर इत्यादि एक-एक अंग 
को लेकर सन्देहालंकार की सृष्टि कर दी द्वै। श्री राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का 
बर्षा श्रागमन देखिये-- 
सुखद शीतल सुचि सुगन्धित पवन लागी बहन, 
सलिल बरसन लग्यो, वसुधा लगी सुखमा लहन । 
लहलही लहरान लागीं सुमन वेली मृदुल, 
हरित कुस्रुमित लगे भूमन, विरिद्ध मजुल विपुल | 
संस्कृत ग्रंथों से भी प्रकृति वर्णन के अनुवाद किये जाने लग़े । कवियों ने 
प्रकृति को जिस रूप में देखा, उसी का वर्णन कर दिया है। इनमें श्रीधर पाठक 
प्रमुख हैं । 'काश्मीर सुषमा! में प्राकृतिक शोभा का ही विस्तृत वर्णन है। 
गिरिधर शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, सत्यनारायण कविरतन, मेथिलीशरण गुप्त, 
अयोध्यासिंह श्रपाध्याय आ्रादि अनेक कवियों ने जलप्रपात, सरिता, मरना, मेघ, 
बन, तड़ाग आदि के क्रियात्मक वर्णन किये दें । इन सब में प्रकृति के विविध 
रूपों को आलम्बन मानकर उपस्थित किया गया दै--उद्दीपन बना करके नहीं । 
वस्तुतः प्रकृति आनन्द, विस्मय ओर उन्माद का उद्र क करने लगी | विद्या- 
भूषण “विभु” तितली को देखकर पागल हो गये, तो कोई कवि इन्द्र-चनुष या 
मेघमाला को देखकर मस्त हो गया। प्रियप्रवास का प्राय: प्रत्येक भश्रध्याय 
प्रकृति वर्णन से प्र/रम्भ होता दे । पथिक' के पहले अ्रध्याय में प्रकृति-वर्णन 
ही है। ये प्रकृति-वर्णन मुख्य घटनाक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित किये 
गये हें । इसी समय कवि प्रकृति को माता के रूप में भी देखने लगे थे । 


प्रकृति में चेतनता के दशेत 
प्रकृति में चेतन की कदपना छायावाद को प्रमुख देन मानो जाती है, 
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किन्तु इसका पहले भी सव्वथा अभाव न था। स्वयं काक्षिदास का मेघदूत 
इसका प्रमुख उदाहरण है। मेघ को प्राणशवान चेतन मानने की एच्ठभूमि पर ही 
सारा काब्य लिखा गया है| महाकवि भारवि ने शरदू-वर्णन में प्रकृति को वधू 
के रूप में स्मरण किया है, जिसका श्रनुवाद श्री गिरिधर शर्मा ने किया हें-- 
कश हुईं पर है प्रिय दिग्बध्‌ । 
गो० तुलसीदास ने भी भ्रकृति में मानवी वृत्ति देखी थी-- 
नदी उमगि अम्बुधि कह पाई, संगम करहिं तलाब तलाई। 
भारतेन्दु युग के कवियों ने प्रकृति में चेतनता के दर्शन करने प्रारम्भ कर दिये 
थे । भ्री पूर्ण ने अमढ्तास को प्रीष्म को दुपहरी में भी सरस देखकर उसे भक्त 
से उपमा दी । श्री गोपालशरणसिंह ने भी प्रकृति की चिन्मबता का चित्रण 
किया है--- 
फूलों के मिस लतिकाएं सब मन्द मन्द मुसकाती हैं 
पल्‍लव रूपी पाणि हिलाकर मन के भाव बताती हैं। 
रामचरित उपाध्याय का पवनदूत ओर प्रियप्रवास की पचनदूती पश्रकृति के 
मानवीकरण के अच्छे उदाहरण हैं। पवन को प्रमदूत बनाने का अर्थ यह हे 
कि कवि अपने सुख-दुःख में प्रत्येक चर-अचर से सहानुभूति को आशा करता है। 


छाथावाद में प्रकृति सजीव हो उडी 

प्रकृति का यही मानवीकरण छायावादी युग में अत्यन्त प्रमुख रूप से 
हमारे सामने आया । अ्रब प्रकृति केवल मनोरंजन की वस्तु न रही थी । वह 
शुद्ध रूप से चेतन हो गई थी । 

प्रकृति केवल रमणीय और मानव को आनन्द देने वाली जड़ वस्तु न रही 
थी, किन्तु स्वयं भी चेतन हो चुकी थी ओर मानव आस्मा की भांति हंसती, 
खेलती, अंगढ़ाइयां लेती, चलती, फिरती, रुग्ण होती, विह्लल होती, क्रोध्र 
करती, प्रेमी को प्यार करती शोर प्रेम के विरह पर वेदना की अग्नि से जलती । 
सुमिन्नानन्दन पन्‍त, जयशंकर प्रसाद भोर निराल्षा ने प्रकृति में उसी चेतन 
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आत्मा का दर्शन किय।,जो भ्राणि जगत्‌ में ब्याप्त है। श्री निराला की जूही की 
कली प्रकति के मानवीकरण की दिशा में एक दीपस्तम्भ हो गई। कली 
साथारण कली न रहकर एक नायिका के रूप में देखी गईं है और मालयानिल 
प्रेमी नायक के रूप में । 

नायक ने चूमे कपोल, 

डोल उठी वल्लारी की लड़ी जैसे हिडोल 

इस पर भी जागी नहीं, 

>८ ओर >८ 

निर्देयय उस नायक ने 

निपट निठुराई की कि 

भोंकों की भड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी ककमोर डाली 

मसल दिये गोरे कपोल गोल 

चौंक पड़ी युवती-चारो ओर 

चकित चितवन निज फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नग्रमुती हसी सखिली 

खेल प्यारे संन 

रामकुमार को ऐसा दिखाई देता हें कि “ये शिलाखएड मानों अनेक 

पापों के फेले हैं समूह” पन्‍त को “जतु ग्रह सा विकराल सोने का सांध्यकाल' 
जलता हुआ दीखता दे। कभी लहरें पन्‍त को चूमने को उठती प्रतीत होती हैं 
तो तारा पाण्डे को नीरव नभ भी रोता हुआ प्रतीत होता है। “निराल्ा' प्रकति 
को मां कहते हैं, तो बहुत से कवि उसे सहचरी, सजनी अथवा रानो के रूप मे 
देखते हैं ।” 'प्रसाद' को 'किरण' एक अ्रनुगामिनी बाला के रूप में हमारे सामने 
आती है । इस दिशा में सुमित्नानन्दन पन्‍त की “छाया” प्रकृति के मानवी- 
करण का एक निम्नन्ति उदादरण हे। कभी वह ब्रजवनिता के रूप में 
दिखाई देती दें तो कभो दुमयन्‍्तो के-- 
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कहो कोन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई ? 
हाय, तुम्हें भी त्याग गया क्या अलि ! नज्न सा निष्ठुर कोई ! 
पीले पत्तों की शय्या पर तुम विरक्िति सी, मूर्छा सी ? 
विजन विषिन में कौन पड़ी हो विरहमलिनद ख़बिधुरा सी । 
“सौरम के मिस” वसन्‍्त की सुषमा को कोई मीन संदेश भेजता हुआ 
पन्त को प्रतीत होता है। यमुना की लहरों में अतीत के गौरवगान “निराला! 
को सुनाई देते हैं । गुप्तजी की पंचवटी, 'पन्‍त' का पहलव और प्रसाद की 
कामायनी में प्रकृति के हृदयस्पर्शी चित्रण हिन्दी-साहित्य की अ्रमर सम्पत्ति 
हैं । पंचवटी में ऊषा का वर्णन करते हुए गुप्तजी लिखते हैं--- 
कुछ कछ भ्ररुण, सनहली कुछ कछु ग्राची को अन्र भूषा थी। 
पंचवटी का द्वार खोल कर स्त्रय॑ खड़ी वहां ऊषा थी ॥ 
कामायनी में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण प्रसादजी ने किया है । जलप्लावन 
में प्रकृति के पांचों तस्वों का संघर्ष कवि ने किया है। ऊषाकालीन संध्या का 
वर्शन क्रितना सुन्दर है-- 


उषा सनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुडड, 
उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अन्तर्निहित हुई 
नव कोमल आलोक बिखरता हिम-संसृति पर भर अनुराग, 
सित श्वरोज पर क्रीड़ा करता जेसे मधुमय पिग पराग ॥ 


(निराला द्वारा संध्या का वर्णन देखिये - 
दिवसावसान का समय, 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे, 
तिमिरांचल में चचलता का नहीं कहीं आभ्यस, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, ' 
किन्तु यंभीर-नहीं है उनमें हास विज्ञास । 
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अल्मोड़ा के सुपदर पायव॑त्य प्रदेश से प्रकृति का सौन्दर्य रस हिन्दी- 
साहिस्य में उंडेलने वाला 'पन्‍त' लिखता है-- 

पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पत्न परिवर्तित ग्रकृतिजेश । 

मेखलाकार पर्मत अपार, अपने सहस हग-सुमन फाड़ 

अवलोक रहा है बार वार, नीचे जल में निज महाकार, 

जिसके चरणों में पला ताल दर्पण-सा है फेला है 'विशाल ॥ 


मातभूमि का प्राकृतिक सोन्दय 
बंकिम ने 'वन्देमातरस्‌ में मातृभूमि को सुजलां, सुफलां, मलयज शीतलां 
शस्यश्यामलां शोर शुअज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुलछकुसुमित द्र्‌ मदल 
शोभिनी के रूप में देखा है | भारत का राष्ट्रीय कवि भी प्रकृति के इस रूप की 
उपेश्ा नहीं कर सका । “दिनकर” ने हिमालय का वर्णन किया हैं--- 
मेरे नगपति, मेरे विशाल, 
साकार दिव्य, गौरव विराट, 
पोर॒ुप के प्रेमी भूतज्वाल, 
मेरी जननी के हछिमकिरीट, 
मेरें भारत के दिव्य भाल, 
मेरे नगपति, मेरे जिशाल ॥ 
वह प्रकति के रुद्ररूप का दर्शन करता हुआ कहता है-- 
सुनू' में सिन्‍्धु क्या गरज॑न तुम्हारा स्वय युगधम की हु कार हूं में | 
प्रकृति का भयंकर रूप 
आज का प्रगतिधादी कवि भी प्रकति के रुद्र रूप का सरमरण करता 
है भौर उसमें कराहते हुए मानव का दर्शन करता है | शहरियों से तंग श्राकर 
आ्रामों के प्रति आकर्षण ने भी उन्हें प्रकृति के निकट पहुंचाया है। शोषण शोर 
वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह और क्रान्ति को भावना ने इन्हें प्रकृति में भी 
कठोर रूप को श्रधिक चित्रिंत किया है वसन्‍त के स्थान पर पतमड़ कब्रिता का 
विषय बन गया । “आरसी प्रसाद' जी 'ताण्डव' शीर्षक से लिखते हैं-- 
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अर्ध तन्‍्ध्या के घूमानछन्न व्योम प्रस्तर में आत्मविभोर, 
रक्‍तरंजित, तमत्यजित, तोमघनों के अन्तराल में घोर, 
कोन तुम उतर आज चुपचाप, नृत्य करते हो बन अभिशाप ? 
काल का कोष तरणि का ताप | 
किसो समय प्राची द्वारा पथ में स्वर्ण हंसों के रथ में आ्राने वाली के लिए 


कक 


पाटल बिछाने वाला कवि नरेन्द्र कभी अपने को “मरघट का पीपल तर” के 
रूप में स्मरण करता है, तो कभी ज्येष्ठ के मध्यान्ह का वर्णन करता है। 


टष्टान्त व अलंकार रूप में 


प्रकति के द्वारा दृष्टानत और उपदेश देने की प्राचोन परिपाटी अब तक 
भी चल रही है । 'पनन्‍त” गु'जन में लिखते हैं--- 


वन की सूनी डाली पर सीखा कलि ने मृसकाना, 
में सीख न पाया अब तक सुस्त से दख को अपनाना । 


ग्रलुंकारों के लिए तो प्रकति का कवियों न जी खोल कर उपयोग किया 
है । उपमा में, उत्प्रेज्ा में, अपहुति में, आ्रान्तिमान में ओर सबसे बढ़कर 
रूपक में प्रकतिगत उपमानों का उपयोग होता है कवि श्रसाद ने रूप वर्णन के 
लिए प्राकृतिक अवयवों से ही साधन जुटाये-- 


अरुण रागरंजित कोमल हिमखणड से -- 

सुन्दर गोल कप्रोल सुन्दर नासा बजी 

चपला सी है श्रीवा हसी है बढ़ी 

रूप जलधि में लोल लहरियां उठ रहीं 

मुकता गण हैं लिप्रटे कोमल कम्बू में। 

इस तरह हम देखते हैं हि हिन्दी-साहित्य में प्रकति का वर्णन सिक्ष-भिन्न 

रूपों में मिलता हैं । समय के श्रद्यसार इसमें परिवर्तन होता रहा है ओर कोन 
कह सकता है कि प्रकृति को भाव ्री साहित्यक्रार किसी नये रूप मं देखने की 
प्रतिभा नहीं पावेगा ? 


साहित्य में नारी के विविध चित्र 


रूपरेखा 

2-ब दिक-साहित में नारी का ऊंचा स्थान--संरक्रत-साहित्य में आदर्श 
नारी, किन्तु पुरुष के अस्तित में लीन, सतंत्र व्यक्तिल नहीं | 

रे-जीर-काव्य में नारी पत्नी हे. किन्तु बीर पति की कामना करने वाली 
नारी वीर भी है, फिर भी उसे समाज में कोई सतंत्र सत्ता ग्राप्त नहीं । 

२--विद्यापति द्वारा नारी के रमणी ओर विलाधिनी रूप में दर्शन | 

४--कबीर आदि सनन्‍्तों का नारी के प्रति घणा फेला कर बरास्य का 
प्रचार | 

५--सूफी क्रियाँ ने आराध्य देवता की प्रतीक नारी को माना रत्नसेन 
पह्मिनी के लिए तड़पता रहा | 

$--गो० तुलसी ने सीता, मन्दोदरी का चित्रण किया-नारी को पतिब्रत 
पर्म का उपदेश दिया--मन्थरा क॑ केयी व शुपणुखा का भी वर्णन जनसाधारण 
का हीनभावना का प्रकाशन । 

७--कृष्णा-काव्य में प्रेम-विहुल नारी : राघा प्रकृति का प्रतीक या कामा- 
सक्‍त- राधा नारी का भावात्मक रूप | 

८--रीतिकाल में रूपवर्ती, पर उिलासिनी व्यभि वारिणी नारी के दर्शन | 

९--भारतेन्दु युग में नारी की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति : सामाजिक 
कुप्रथाश्रों के विरुद्ध घृणा | 

?०--नारी के सम्मान की भावना बढ़ी : ग्रेमचन्द व प्रसाद' ने भारतीय 
नारी का उज्ज्जल रूप सामने रखा- श्री द्विजन्द्रराय के नाटकों में भी नारी 
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का स्तत्र ऊँचा व्यक्तित-देशभक्त, तेजस्विनी वीरांगना नारी--मैथिलीशरण 
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ने उपेक्षित यशोधरा व उभिला को साहित्य पट पर अक्लित किया | 


27--छायावाद रहस्पवाद में नारी की सुन्दरता सुकमारता को सामने 
रखकर श्रज्ञार का विषय बनाया | प्रगतिवाद ने पीड़ित नारी के दशन किये । 


नर और नारी मिलकर संपूण मनुष्य बनते हैं । नर के बिना नारी ओर 
नारी के बिना नर श्रपूर्ण रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए शझनिवार्य दें । 
प्रकृति ने सृष्टि का क्रम ही ऐसा बनाया है और यही कारण है कि एक दूसरे के 
प्रति आकष ण दोनों में श्रनायास हो जाता है। केवल मानव में नहीं, संपूर्ण 
प्राणीमान्र में नर ओर नारी एक दूसरे के प्रति अनिवाय रूप से भ्राकृष्ट होते 
हैं। इसलिए साहित्य में नारी का चित्रण न हो, यह असंभव था। प्रायः प्रत्येक 
काल और प्रत्येक देश के साहित्य में नारी साहित्य का एक प्रधान विषय रहा 
है । मानवजीवन की ब्याख्या ही तो साहित्य है ओर नारी मानव का पुरुष के 
समान ही तो प्रधान अ्रंग है । 


संस्क्रत साहित्य में नारी 
समय-समय पर समाज में नारी को जसी स्थिति रही, पुरुष ने नारी को 


जिस रूप में देखा, उसका साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है। वेद्क-साहित्य 
में नारी का पद्‌ बहुत ऊंचा माना गया है। वह गृह की साम्राज्ञी है, पूज्य है, 
बीरों का प्रसव करने वाली माता है, महान्‌ गुणों से युक्त है। वेद्‌ में नारी 
भोग की वस्तु नहीं मानी गईं ओर न वह पुरुष की दासी मानी गईं दे | वह 
भो मंत्रद्ृष्टा दे, ऋषि है, बहुत से वेद मंत्रों की देवता दै। बह्द ग्रहस्थ की 
चर्चा में पुरुष के समान ही मानी गई है । यदि नारी पुरुष से प्रार्थना करती 
है, तो पुरुष भी नारी से प्रार्थना करता है । 

लौकिक संस्कृत-साहित्य में नारी का यद्द स्थान लुप्त हो गया। उसका 
पथक्‌ अ्रस्तिस्व नहीं रहा । कवियों ने संस्कृत-साहित्य में उसका नर के झ/भेद्व 
अंग के रूप में तो वर्णन किया, किन्तु उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नद्दीं की । 
वह अपने पति को अनुगामिनी पतिब्रता के रूप में ही चित्रित हुईं दे। 
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बाल्मी के ने सीता को अग्नि परीक्षा आदि के समय तेजस्विनी रुप में चित्रित 
अवय किया है, पुत्र संजय को उपदेश देती हुईं विदुला भी मिलती है, किन्तु 
एसे प्रसंग संस्कत-साहिस्य में बहुत कम आये हैं । महाभारत में द्रौपदी पुरुष 
के मनोरंजन की वस्तु रह गईं थी, जिसके सतीत्व के साथ कौरव अ्रपमान करने 
से भी नहीं चुके । एक नारी पांचों भाइयों की उपभोग्य वस्तु बन गईं, सुभव्रा 
का अपहरण करते हुए अजु न को संकोच नहीं हुआ और बलपूर्वक अपहरण 
को भी विध्राह का बेघ रूप माना जाने लगा था । नारी का स्वतंत्र अस्तित्व 
संस्कतत-साहित्य में बहुत कम प्राप्त होता है । स्वयंवर को प्रथा में वीर पति 
पाने की लालसा थी या वीर दामाद पाने की, यह संदिग्ध है । परन्तु यह सब 
होते हुणु भी नारी केवल विज्ञास की वस्तु के रूप में चित्रित नहीं की गईं । 
वह अपने धर्म का, मर्यादाओं का पास्तनन करने वाली थी | सीता, अनुसूया, 
मंदोदरी, द्रौपदी, गांधारी, रुक्मिणी आदि सभी महिलाएं अपनी तेजस्विता भी 
रखती थीं । संस्क्त-काब्यों और नाटकों में भी नारी का यही धर्मगराण और 
संयत जीवन भिंलता दें । कालिदास की शकुन्तला तेजस्विनी नारी दे, वह 
दुष्य्रश्त द्वारा तिरस्कृत होने पर गिड़गिढ़ाती नहीं, न पिता के पास जातो है। 
बह अन्यत्र॑ तपोवन में जाती है, जहां से कुछ वर्षों बाद दुष्प्रत्त स्वयं उसे 
मना कर वापस लाता है। किन्तु संस्कृत-साहित्य में नारी को उपभोग और 
विल्लास की रमणीय वस्तु के रूप में भी चित्रित किया गया द्वै । वीर पुरुष को 
देखकर वह मुग्ध होती दे । पुरुष भी सुन्दर रमणी को देखकर मुग्ध होता है 
उससे विवाद्द कर लेता दे श्रोर किर वह धर भीरु बनकर उसको सेवा में अपना 
जीवन श्रपिंत कर देती हैं । यह कम आश्चये को बात नहीं है कि संस्कत- 
साहित्य में नारी का रूप केवल अपूर्व सौन्दर्य की प्रतिमा, रमणी या आादुर्श 
कतब्य परायण पत्नो ही दे, माता, बहन या राष्ट्र की नेम्नी का रूप उसे नहीं 
दिया गया। 


बीर काव्यों में पुरुष का अंग नारी 
हदिन्दी-साहित्य पर स्वभावतः संस्कृत-साहित्य का असाधारण प्रभाव पढ़ा 
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है। वीर काब्यों में इसके श्रतिरिक्त नारी का कोई रूप नहीं है कि वह वीर पति 
को पसन्द करती है | संयोगिता अपने पिता के शत्रु तक से विवाह करने में 
संकोच नहीं करती । वह स्वयं भी वीर है, पति के साथ रणल्षेत्र में जाती है । 
तूसरी नारियां भी वीर हैं, वीर पति चाहती हैं, परन्तु किसी कवि ने किसो 
नारी के साहस और वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण करने के लिए कोई 
स्त्रतंत्न काव्य नहीं लिखा । नारी सदा पुरुष के एक अ्रंग के रूप में ही चित्रित 
हुईं है। वीर पुरुष सदा नारी सौन्दर्य का पिपास रहा है और यही कारण है 
कि सभी वीर काव्यों मे श्क्ञार रस के सुन्दर वर्णन मिलते हैं। नारी सदा 
नायिका ही बनी रही । यह कम आश्चये की बात नहीं द्वे कि राजपूत काल में 
न मीरा पर कोई प्रथक्‌ काव्य लिखा गया और न रुक्‍्मणी, दुर्गा, तारा या 
कमंवती पर । जेसे उनका कोई प्रथक्‌ अस्तित्व ही.नहीं था । बोर पुरुष एक 
साथ अनेक नारी रत्नों को अ्रपने अ्न्तःपुर में एकन्र करने में अपना गौरव 
सममते थे और नारी भी उन्हें हृदयदान देना अपना कतंव्य समझती थी । 


नारी का रमणी रूप 
यही काल था, जब विद्यापति मेथिल्ली भाषा में 'गीत-गोविन्दु के अनुकरण 
में नारी का केवल रमणी रूप देख रहे थे । उनकी राधा कामकेलि में चतुर है, 
अत्यन्त विलासिनी है । 
'केलि कलावति कुसुम-सरत्ति-कुल, कीसल करल पयान |” 
राधा को इस संसार से, संसार के सुख दुःख से कोई प्रयोजन नहीं, वह 
तो कैवल कामक्रीडा चाहती दे । 


नारी के प्रति विरक्ति व घ॒णा' 

बीर काल के बाद हिन्दी में भक्ति-साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ । यह भक्ति 
साहित्य वस्तुतः सन्‍्तों की रचना थी और सन्‍त भी ऐसे, जो इस संसार से 
कोई वास्ता नहीं रखते (तुलसीदास इसमें श्रपवाद हैं)। उन्हें तो संसार से 
वैराग्य होगया है, उन्हें केवल आराध्यदेव की चिन्ता दहै। उन्होंने ग्रहस्थ भ्राश्रम 
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में बन्धन देवा ओर इसका कारण नारी और उसके सौन्दर्य को पाया। 
इसलिए प्रायः सभी सन्त कवियों ने नारी को त्याग्य और उन्नति की शस्न 
बताया । संभवतः वाममाग के प्रचार ने नारी का कुत्सित रूप ही समाज के 
सामने रमग्बा था, इसलिए कबीर ने जी खोलकर नारी को निन्दा की । 


छोटी माटी कामिनी, सब ही विप की बेलि | 
बरि मार दाव परि, यह मार हसि-खेलि ॥ 
मांप वीडि को मत्र है, माहु. कारे जात। 
विकट नारि पाले परी, काटि करेजो खात॥ 
नारी की माई परत, अन्धा होत भुजग। 
कबिरा तिनकी कोन गति, नित नारी के संग ॥ 


यह टीक है कि सन्‍त कवियों ने परमान्मा के भक्त को पतिश्नता नारी की 
उपसा देकर पतिश्वता नारी की स्तुति की है और कुछ कवियों ने परमात्मा को 
मा के रूप में भी याद किया है ( हरि जननी में बालक तोरा--कबीर ) किन्तु 
सन्‍त कवियों ने भोग घिलास का प्रल्लोॉभन समझ कर नारी को माया रूप कह 
कर अधिकतर निन्दा ही की है । इन सन्त कवियों का जीवन एकांगी था। वे 
ग्रहस्थ आश्रम के उज्ज्वल पथ को देख ही नहीं सके और इसका संभवतः 
प्रमुख कारण था तत्कालीन रीतिकाब्य की प्रतिक्रिया । 


आ!राध्य की प्रतीक नारी 


इसके बाद आया प्रेममार्गी ओर सग्रुण भक्ति का काव्य । आआराध्य देवता ने 
शरीर धारण कर लिया, भले ही वह सूफी कवियों का केवल प्रतीक द्वोया 
तुलसी और सूर के राम । ग्रहस्थ शरोर की आवश्यकता दै औ्रौर उसका एक 
धर्म है। प्र स-फाव्य भी नारी के बिना चल नहीं सकता । इसलिए प्र ममार्गी 
हिन्दी-साहित्य ने नारी को दूसरे रूप में देखा। जायसी प्र*्टुति सूफ़ी कवियों ने 
नारी को ही आराध्य माना | सिहंल की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए 
रतनसेन का कष्ट उठाना, तपस्या करना ब्यथ नहीं था। नारी छोड़ने की जगह 
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गअहण करने की--तपस्था करके पाने को वस्तु बन गईं । भले ही इसमें नारी 
का सौन्दर्य या असाधारण रूप ही भौतिक आकर्षण का कारण बना । निगुश 
कवियों ने यदि भक्त को स्त्नीरूप दकर परमसास्सा पुरुष के लिए उसे तडपाया, 
तो सूफी कवियों ने पुरुष को नारी के पीछे पागल बनाया । इनके काच्यों के 
नाम स्गावती, मधुमालती, पद्मावती, इन्द्रावती आदि भी यही बताते हैं कि 
इन्होंने नारी में वह सौन्दर्य देखा, जिसके पाने के लिए पुरुष तड़पता है और 
यही कारण है कि उसे ही आराध्य का प्रतीक बनाया । यह एक आश्वय की 
वात दे कि एक ओर सूफ़ी कवि नारी को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक मानते थे. 
दूसरी श्रोर वे नारी को कामातुर बताने में संकोच नहीं करते | जायसी की 
पद्मावती को कामदेव सताने लगता है, तो नागमती विवाह से पूर्व अवारा बन 
जाती है। जायसी नारी बुद्धि की आलोचना करने से भी नहीं चके-- 

“तुम तिरिया मति हीन तुम्हारी, मूरख सो जो मते घर नारी”! 


गो० तुलसी ; देवी ओर दानबी दोनों रूप 
सगुण भक्तों के आराध्य राम ओर कृष्ण नारी की ओर आकृष्ट हैं, यह 
स्वाभाविक ही था | इसलिए ये ज्ञोग परम वेरागी होते हुए भी नारी से घृणा 
नहीं कर सके । गो० तुलसीदास ने किसी प्रसंग में “होल गवार भ्रद्र पशु 
नारी, ये सब ता इन के अधिकार” कहा है, किन्तु वे नारी के प्रति विद्वोही 
कभी न थे। उनकी रामायण में माता कीशल्या, पतिधरता सीता, मन्दोदरी 
और सुलोचना के वर्णन किसी भी नारी के लिए गौरव की वस्तु हैं। इन सब 
का उन्होंने अ्रत्यन्त आदर के साथ नाम स्मरण किया है, परन्तु इसके साथ ही 
यह भी सच है कि तत्कालीन समाज नारी के श्रति ऊंची भावना नहीं रखता 
था और तुलसीदास ने यह कह कर जन सामान्य की भावना प्रकट करने से 
नहीं चूके । 
नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं। 
अवगुन आठ सदा उर बसहीं॥ 
केकेथी, मन्‍्थरा और ताढ़का या शूपंशखा का सजीव चित्रण करके वे नारी 
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के सम्बन्ध में उक्त प्रवाद का भी समर्थन करते हैं । लदमण जब मारीच के 
“हा राम शब्द सुनकर भी कुटिया छोड़ने को तत्पर नहीं होते, तब सीता के 
मुख से निकली कद्दृक्तियां स्त्री के हृदय की दुर्बलता को ही प्रकट करती है । 
राम सम्बन्धी काज्य विशुद्ध ऐेतिहासिक थे, इसलिए कवि नारी के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र कल्पना से काम ले नहीं सके । सीता प्रायः सभी काव्यों में आदर्श 
महिला के रूप में ही चित्रित की गई है परन्तु कवियों को दृष्टि में नारी का 
श्रादुर्श पतिव्रत धर्म है, उसका जीवन तो समर्पण का जीवन है--- 


वृद्ध रोग बस जड़ घन हीना | 
अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसे हु पति कर किये अपमाना | 
नारी पाव जमपुर दुखनाना ॥ 


नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व बहुत कम प्रकट हो पावा है, रावण को भन्‍्दोदरी 
के उपदेश के अ्रतिरिक्त अन्यन्न शायद्‌ नारी की स्वतंत्र सत्ता कहीं प्रकट नहीं 
होती | वह अपने पति से भिन्न किसी दिशा में सोच ही नहीं सकती । 
यशोधरा, उर्मिला श्रादि पतिव्रता नारियां भी सदा उपेक्षित रहीं। हन पर 
कोई काव्य ही नहीं लिखा गया। 


कृष्ण-काव्य में प्रेमविद्लल नारी 

कृष्णकाव्य में नारी का चित्रण रामकाव्य से सर्वथा भिन्न रूप में हुआ है । 
कृष्ण की राधा श्रोर गोपियां कामासक्त हैं, भले ही श्रलंकार या प्रतीक का नाम 
देकर इस सत्य को छिपाया जाय । सूर की राधा प्रकृति का प्रतीक होते हुए 
भी साधारण नारी की तरह ही कृष्ण के सौन्दय पर रीकती है, उसके विरह में 
वढ़पती है, कामासक्ति के सभी चिन्ह उसे प्रकट होते हैं । राधा केवल कृष्ण 
की नायिका नहीं है न वह विशुद्ध प्रकृति की प्रतीक दीखती है । वह ठो किसी 
भी आसक्त श्मणी का प्रतिरूप दे | कुछ विद्वान्‌ सूर की राधा को विशुद्ध 
भावात्मक मानते हैं । उनका कहना है कि-- राधा का अ्रज्ञात और अ्रनिंध 
नारी रूप तो विद्यापति के नारी चित्रों पर आधारित है और राधा का प्रोग़र 
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जयदेव से प्रभावित दीर पढ़ता दे । विद्यापति तथा राधा-रूप प्रेम-भाव के 
व्यक्त करने वाले अन्य कवियों ने नारी रूप की पराकाष्ठा उपस्थित की थी, उसे 
भावास्मक स्वरूप देने का कार्य वस्तुतः खूर ने किया । सूर की राधा पूर्णरूप से 
भावास्मक है, इसलिए उसमें विद्यापति की राधा की तरह प्रशल्भता नहीं । न 
उनके जेसा बुद्धि चमत्कार ही है। उसके व्यापारों में शुद्ध प्रशय-सम्बन्ध की 
रागास्मक अभिव्यक्ति हो पाई है। भ्रमरगीत इसका साक्षी है।” लेकिन इस 
कदपना के लिए कुछ अधिक साहस और कुछ अधिक श्रद्धा की आवश्यकता है। 


विलासिनी कामुक नारी 

रीतिकाल मं यही राधा बिल्कुल नग्न रूप म॑ उपस्थित की जाने लगी। 
नारी केवल विलास की वस्तु रह गई । नारी का व्यक्तित्व शेष था, उसके प्र म- 
विरह, हावभाव श्रौर लीला विलास में, किन्तु इसका भी उद्द श्य था, उसे 
अधिक प्रतीक्षा, उपयोग्य बनाना, संभोग, मान, विरह और भ्रभिसार इन्हीं में 
उसका जीवन बीत जाता था। नारी को बिलकुल नग्न करके नखशिख का 
सूच्रम दर्शन दी साहित्य का प्रधान विषय बन गया । स्त्री का एक मात्र गुण 
उसका सौन्दर्य माना जाने लगा । सुन्दर स्त्री पति से पेर दुबवाती थी, महावर 
लगवाती थी । रसखान के कान्ह राधा के पेर दबाते किसी कुज में मिल सकते 
हैं, तो बिहारी की नायिका बेचारे पति को इसलिए फटकारती है कि उसे चोटी 
गृथना नहीं आता । नाथिकाएं बीसियों प्रकार की हैं, कोई प्रौद्ा है, तो कोई 
बालिका, कोई प्रोषित-पतिका है, तो कोई मानिनी, कोई पति को ही चाहती 
है, तो कोई किसी भी पुरुष का स्वागत करने को डद्यत है। रोतिकात्न की 
नायिका विरह में तड़पती है, उसबध बुरा हाल हो जाता है। यह सब पढ़ते 
समय ऐसा प्रतीत होता द्वे कि इन कवियों की दृष्टि अ्रत्यन्त हीन हो गई थी। 
नारी में न कोई व्यक्तित्व था, न आत्मा, यह केवत्ल खिलौना थी । जो पुरुष 
चाहता, उससे खेलता, वह एक फूल थी, जिसे कोई भी मसल सकता था । 


पीड़ित नारी के प्रति सहानुभूति 


रीतिकाल बीत गया और आ्राधुनिक काल का आरम्भ हुआ। आधुनिक 
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युग में हमारा दृष्टिकोश बदल गया । साहित्य का विषय भी बदला, उसकी 
दिशा भी बदली। नारी के प्रति दृष्टि भी बदली । सुधार युग में नारो की 
उन्नति का विचार सामने झ्राया, उसकी शिक्षा पर बल दिया जाने लगा, 
विधवाओशं के प्रति पीड़ित नारी के प्रति करुणा का प्रवाह चलते लगा । नारी 
में भी सजीवता है। वह भो कुछ चाहती दै पुरुष के अत्याचारों से मुक्तित चाहती 
है, यह विचार साहित्य में प्रकट होने लगे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्र मघन', 
प्रतापनारायण मिश्र आदि कवियों ने स्न्नी-शिक्षा, ओर विधवा-विवाह आदि 
सुधारों के पत्त में लिखा | श्री प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा-- 


निज धर्म भली विधि जानें, निज गोरव को पहचाने | 
सत्रीगण को विद्या देवे करि पतित्रता यश लेबे ॥ 
भूठी यह गुलाल की लाली पोंषत ही मिट जाय | 
बाल व्याह की रीति मिठाओ रहे लाली मुह छाय॥ 
विनायक राव ने “अहो सोच कन्या विवाह का वृथा हृदय नर धर हें” कहकर 
बाल-विधवाशं के प्रति लोगों का ध्यान झाकृष्ट किया था | श्रव केवल स्त्री को 
पतितब्रत धर्म का उपदेश नहीं दिया जाता था, पुरुष को भी पत्नीत्रत का 
उपदेश दिया जाने त्वगा | जब भूषणकवि शिवाजी के प्रताप से यवनों के 
विनाश के साथ-साथ यवन स्त्रियों की दुगंति की कल्पना में रस लेते हैं, तब 
जयशंकर 'प्रसाद' लिखते हैं--- 
सेनिक लोगों से मेरा सन्देश यह 
कहिये--कभी न कोई ज्ञत्रिय आज से 
अबला को दख दें, चाहे हों शत्रु की। 
नारी. का सम्मान 
इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि नारी जाति के प्रति मान की भावना इस 
युग में बढ़ रही थी । नारी का भी हृदय है, उसके भी कुछ अरमान हैं, और 
उसके प्रति हमारे भी कुछ कतंब्य हें, यह भावना निरन्तर व्रिकसित होती गई । 
श्रीधर हेमनत” में विधवा को दशा नहीं भूल सके । शंकर तो रिव्रियां 
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की दशा देखकर फूट पढ़े। गर्भरण्ड।-रहस्य में विधवा की दुदंशा का ही वर्णन है। 
पन्‍त ने “जीवन के उपकरण सदृश””? नारी को “छुधा कामवश गत युग में पशुबल 
से जनशासित” व अधिकृत करने पर दुःख प्रकट किया ।। श्री रामशंकर त्रिपाठी 
के आनन्द ओर पथिक ही देशभक्त नहीं हैं, विजया और पथिकप्रिया भी 
कत्तंब्य की पुकार सुनने में पीछे नहीं रहतीं । इसके साथ ही राजपूत वीर नारियों 
पर कविता द्ोने लगी । यह सब कहने का अ्रभिप्राय यह कभी नहीं कि नारी 
के प्रति प्र म-वासना का काव्य सर्वधा विलुप्त हो गया। शड़गर रस तो आाथ 
रस है, उसे कवि छोड़ नहीं सके, किन्तु उसका क्षेत्र सीमित अवश्य हो गया ।?! 


गद्य साहित्य में नारी का उज्ज्वल रूप 

काव्य की श्रपेज्ञा गद्य का प्रचार हिन्दी में इन दिनों निरन्तर बढ़ता जा 
रहा था। इसजिए साहित्य का नारी-सम्बन्धी नया दृष्टिकोण गद्य-साहित्य में 
देखना चाहिए । श्री प्र मचन्दु के उपन्यासों ने नारी को ऊंचे रूप भें हमारे 
सामने रखा। सेवासदन की सुमन वेश्या होते हुए भी ऊंचा उठ सकी, यह 
नारी के प्रति बढ़ते हुए सम्मान भाव की सूचना थी । प्र माश्रम, रंगभूमि आदि 
उपन्यासों में भी नारी का चित्रण बहुत ऊंचा हुआ है। गांधीजी के असह- 
योग आन्दोलन ने नारियों का भी विदेशी वस्त्र त्याग के जिए श्रावाहन किया 
था । साहित्यकार ने भी नारी को यह संदेश दिया झोर राष्ट्रीय जीवन में उसके 
समान अधिकार को स्वीकार किया । यही दिन थे, .द्विजेन्द्रज्माल राय के नाढकों 
के अनुवाद हिन्दी संसार में छा गये थे । श्री राय ने नारी को बहुत ऊंचे 
घरातल पर चित्रित किया था। उनमें वह विलास की वस्तु न थी, वद्द देश- 
भक्त, कतंब्य-परायण, तपस्विनी ओर तेजस्विनी वीरांगना के रूप में हमारे 
सामने आई और इसका ग्रभाव हिन्दी-साहित्य पर भी बहुत पढ़ा । 


'प्रसाद व नारी 

श्री जयशंकर असाद” ने अपने नाटकों में तथा कामायनी महाकाब्य में नारी 
का जो चित्र उपस्थित किया, वह पुरुष से कहीं अधिक ऊँचा स्थान उसे देता 
है | स्कन्दगुत्त की देवसेना, सेवा, स्याग, कतेब्य-परायणता, सहिष्णुता खथा 
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प्रेरणात्मक शक्ति की मूर्ति दे। विभिन्न नाठकों में कमला, अत्का, कल्याणी 
और प्र वस्वामिनी झादि का चित्रण भी काफी ऊ'चे रूप में हुआ है । मानवीय 
दुर्बबता का इन स्त्रियों में अभाव नहीं दे, किन्तु वे अपनी कमजोरियों पर 
विजय पाती हैं। स्कन्द्‌ गुप्त की देवसेना के समान ही कामायनी महाकाब्य की 
श्रद्धा भी भारतीय संसक्ृति व आदर्श की एक असाधारण महिला हैं । श्रद्धा के 
हृदय का निर्माण अ्रत्यन्त स्नेह और अगाध कोमलता से हुआ दे । वह 
असाधारण क्षमाशील है, मनु को भीषण अपराध करने पर भी क्षमा करती है, 
किल्तु इसके साथ ही वह अपनी पथक्‌ सत्ता भी रखती है, उसे सुन्दर ओर 
गंभीर उपदेश देती दे । 

दया, माया, ममता, लो आज, 

मधुरिमा लो अगाध विश्वास । 

झथवा 

नारी तुम केबल श्रद्धा हाँ, 

विश्वास रजतनग पयगतल में । 

पीपृष स्रोत सी बहा करो, 

जीवन के सुन्दर समतल में ॥ 

वितली उपन्यास में तितली पंत सी अटल, सागर सी गंभीर और 

पृथ्वो सी सहिष्णु है। प्रसाद के शेष उपन्यासों में स्त्रियों का स्तर इतना 
ऊंचा नहीं रखा गया । वे प्रायः सभी दुबल हैं, वे गिरती हैं, पुरुष के अत्याचार 
का शिकार होती हैं, किन्तु मूक रहकर आत्म-समर्पण कर देती हैं। “वे वय के 
हिसाब से सदेव शिक्ष, कर्म में वयस्क और अपनो असहायता में निरीह हैं।” 
इस प्रकार का चित्र खींचकर नारियों पर होने वाले अत्याचार को प्रकट करना 
ही प्रसाद का उद्दे श्य रहा है । 


उमिला व यशोधरा 
मेथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा और साकेत लिखकर काव्य में स्वेथा 


१३४ ]) प्रबन्ध-प्रकाश 


उपेक्षित महिमाशील नारियों का सुन्दर चित्रण किया है । वे नारी की उपेक्षित, 
करुण स्थिति की ओर निर्देश करते हुए कहते हें-- 


अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आंचल में हे दूध भरा नयनों में पानी ॥ 
उनकी ऊमिला और यशोधरा दोनों का यही इतिहास है। वे दोनों अपने 
पतियों द्वारा उपेक्षित हैं, परन्तु समर्पण के भारतीय श्रादश को नहीं छुोडइतीं । 
प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही. हम सब्र कुछ कर पातों हैं । 
वे सर्वस्त्र हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं॥ 
(पंचबटी ) 


फिर से धज्भार का विषय 


छायावाद और रहस्थवाद के युग ने नारी के भारतीय आदर्श का तिरस्कार 
तो नहीं किया, किन्तु उसे फिर से श्ज्ञार का विषय अवश्य बना दिया। 
श्ड्ारिकता और प्रकृति पर नारी रूप आरोपित कर प्र म-भावना इस काब्य की 
एक विशेषता है। छायावादी इस संसार से ऊपर जाकर ओर सब कुछ भूल गया, 
वहां नारी की दुर्गति या उसके आदर्शों की ओर से भी उदासीन हो गया । 
वह भ्रकृति के सोन्दयं की तुलना नारी के सोन्दर्य से करने लगा। नारी के 
नखशिख या अप्रतिम सौन्दर्य का प्रतीक रूप से वर्णन इसे रीतिकाल की ओर 
ले जा रहा था कि प्रगतिवाद के रूप में एक जबद॑रत प्रतिक्रिया हुईं । प्रगति- 
वादी ने नारी को कोमल, मधुर, स्नेहपूर्ण ओर रसिक रूप में न देखकर दलित, 
शोषित, परिश्रमी पत्थर तोड़ने वाली नारी या सड़क पर काढ़, देने वालो 
पीड़ित नारी के रूप में देखा | कुछ नये उच्छुल्लल स्वच्छन्द कवियों ने नारी 
पर उपहास भी किये और फ्रायड से प्रभावित होकर वासना तृष्ति करने वाली 
के रूप में भी उसे देखा । हास्य रस को कविताश्रों में उस पर फब्तियां भी 
उढ़ाई गई', किन्तु ऐसी कविताएं हिन्द-साहिसत्य में स्थिर स्थान नहीं बना 
पाई । कवि पन्‍्त ने आस्था में नारी की युक्ति का संदेश केसे हुए नारी-डर के 
भीतर एक ओर स्वर्ग और अधरों में, खुखकर मादकता देखी, तो वूसरी ओर 
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नारी के अन्दर नरक के दशन किये, क्योकि वही नव-जीवन का वर भी देती 
ह और वही बामनावते में भी डालती है । लेकिन हससे पहले कवि पन्‍्त 
५हलव में स्नेहमय्री सुन्द्रतामयो नारी को हृदय अर्पित करता हुआ कहता है- 
“टवि ! मां ! सहचरि! प्राण |”? 

महादेवी वर्मा स्वयं नारी हृदय रखती हैं । उन्होंने नारी के जीवन में 
करुणा ओर दुःख ही पाया है। वे क्या नई मेरो कहानी! में नारी के प्रति 
पुरुष की चिरंतन उपेत्ञा का वर्णन करती हैं । 

पिता लड़की को युवती हॉने पर बिरानो कज्षिका की भांति दूर कर देता 
है । पतिगृह में पहले तो अ्रतिधि बना कर उसका स्वागत होता है श्रोर कुछ 
दिन बाद वही सुधा ज्ञार पानी हो जाती है, यही नारी की श्रमिट कहानी है । 


नारी के प्रति समाज के दृष्टिकाण के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य में 
भी नारी का रूप बदलता रहा है ओर आगे भी बदलता रहेगा । 


हिन्दी का उज्ज्वल भविष्य 
रूपरेखा 


?--श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी का मधुर स्वप्न--नये संविधान में राजभाषा 
नागरी राजलिपि | 

२-- 7५० वर्ष तक हिन्दी को संघर्ष--अ्र मे जों व मुसलमानों का हिन्दी 
विरोध तथापि हिन्दी प्रचार वढ़ता गया--हिन्दी-साहित्य सम्मेज़न--गुरुकुल 
कांगड़ी में उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी--म० भांधी द्वारा दक्तिण-भारत 
में हिन्दी प्रचार--हिन्दी-साहित्य में अभिद्वद्धि | 

२ै--हिन्दी राजभाषा--उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यभारत आदि 
राज्यों में--केन्द्रीय सरकार का प्रयत्न--'सत्यमेव जयते' का आदर्श--वीरता 
के हिन्दी पदक--अदालतों में-- 

४--अपनी योग्यता के बल पर हिन्दी ने स्थान ग्राप्त किया हैं--हिंदी 
सब प्रान्तीय भाषाओं के निकट--सन्‍्त कवियों सिनेमा व तीर्थों द्वारा हिन्दी 
का प्रसार | 


५--अ्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनेगी | 
मधुर स्वप्न की पूर्ति 

झाज से एक चौथाई सदी पूर्व स्व० श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने एक स्वप्न 
लिया था--'वह एक दिन शीघ्र उदय होगा, जब इस देश के प्रतिनिधि अन्त- 
राष्ट्रीय संधियों में अन्य स्वतंत्र देशों की तरह श्रपनी भाषा श्रोर श्रपनी लिपि 
में हस्ताक्षर किया करेंगे ।! जब यह स्वप्न श्री विद्यार्थी ने लिया था, तब उन्हें 
भी यह ख़याल न होगा कि यह स्वप्न इतनी जरूदी क्रिया में परिणत हो जायगा। 
१६४७ में भारत के स्वतंत्र होते ही नये संविधान में देश की राजभाषा हिन्दी 
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ओर लिपि नागरी घोषित कर दी गईं | संविधान का हिन्दी रूपान्तर भी 
उसके पास होने से पहले बन चुका था । बहुत से नेताओं ओर सदस्यों ने तो 
संविधान पर नागरी में हस्ताक्षर किये | यह हिन्दी भारती के उस उज्ज्वल 
भविष्य की सूचना थी, जो निकट भविष्य में आने वाला है । 


संघर्ष के १५० वर्ष 


हिन्दी का पिछली डेढ़ शताब्दि का हृतिहास संघ और कठिनाइयों से 
पूर्ण रहा है। अंग्रेज़ सरकार की अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाकर हिन्दी की धोर 
उपेक्षा को नीति ही हिन्दी के मार्ग में बाधक न थी, हम भारतीय रवय॑ भी 
विदेशी वेशभूषा और भाषा के फेर में पड़कर अ्रपनी मातृ भाषा के व्यवहार में 
अपमान सममने लगे थे । मुसलमानों के साम्प्रादायिक उन्‍्माद के साथ- 
साथ हिन्दी का विरोध भी बढ़ता जा रहा था । सरकार तो हिन्दी को सहन 
करने के लिए हो तेयार न थी । स्कूलों में भी हिन्दी शिक्षा का साध्यम न थी, 
सरकारी दुफ्तरों और श्रदालतों में भी हिन्दी के साथ सोतेली लड़की का सा 
व्यवहार किया जाता था । डदू को राज्य का आश्रय था, हिन्दी को नहीं, ऐसे 
संघर्ष काल में भी हिन्दी श्रपने स्वाभाविक गुणों और योग्यता के बल्ल पर 
बढ़ी । महामना साल्वोय जी आदि ने हिन्दी-साहित्य सम्मेत्नन संस्था को जन्म 
दिया, श्री म० मुन्शीराम ने गुरुकुल कांगड़ी में उच्चशिक्षण का माध्यम ही 
हिन्दी कर दिया, भ्रायेसमाज ने उदू के गढ़ पंजाब में हिन्दी-प्रचार का बीड़ा 
उठा लिया और म० गांधी ने दुछिण भारत में हिन्दी के प्रचार का। अ्रनेक 
उत्साही हिन्दीप्रेमी हिन्दी में पत्र निकालने लगे । पुस्तक-प्रकाशन का काय 
शुरू हुआ । कविता, उपन्यास, कहाना और नाटक ही नहीं, अन्य विषयों पर 
भी हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं । सरकार को भी बाध्य होकर हिन्दी 
को कहीं-कहीं स्वीकृति देनी पढड़ो । राजनेतिक स्वातंत्य की भावना के साथ 
अपने देश की भाषा से प्र म भी स्वाभाविक था । परिणाम यह हुआ कि जब 
भारत स्वतंत्र होने छगा, तो हिन्दी का श्रपने अ्रनेक गुणों के कारण राष्ट्रभाषा 
होने का दावा प्रायः सर्वसम्मत माना जाने लगा था। उसके स्वरूप और लिपि 
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के सम्बन्ध में जो थोढ़ा बहुत सन्देह था, वह भी संविधान बनते-बनते तक 
दूर हो चुका था । हिन्दी स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित कर दी गई । 


हिन्दी राजमाषा 


हिन्दी के अपने उचित अधिकार पर विदेशी शासन के कारण अंग्रेज़ी का 
जो पर्वेत सम बोर था, वह अंग्रज़ों के जाने के बाद बहुत हल्का हो गया 
(यद्यपि हमारी अपनी मानसिक दासता के कारण वह पूरी तरह दूर नहीं हुआ) । 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रान्त, बिहार, मध्यभारत और राजस्थान राज्पो ने अ्रपनी 
प्रादेशिक भाषा हिन्दी को ही स्वीकार कर लिया है। इन प्रदेशों के हाई स्कूलों 
में हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बन गई है और विश्वविद्यालयों ने भी हिन्दी 
को माध्यम स्वीकार कर लिया है । हैदराबाद जेसी कट्टर मुस्लिम रियासत मे 
भी हिन्दी स्कूलों में श्रनिवायं कर दी गई है, अन्य प्रान्तां में भी इसे श्रनिवार्य 
किया गया है । सरकारी नौकरों को भर्ती के लिए हिन्दी ज्ञान अनिवाय कर 
दिया गया है । तार तक नागरी लिपि व हिन्दी में जाने लगे हैं। आश्चय 
को बात यह है कि बम्बई सरकार ने श्रपने प्रान्त मे गुजराती की बजाय हिन्दी 
को अंतःभ्रादेशिक भाषा स्वीकार किया है। बम्बई प्रान्त में कन्नड़, गुजराता, 
मराठी तीनों भाषाएं बोली जाता हैं। तीनों भाषा-भाषा तालल्‍लुंके आपसी 
कारोबार हिन्दी में ही करंगे । केन्द्रीय सरकार की भाषा हिन्दी होने वाल्ली हे, 
डसके कर्मचारियों, विद्वानों, विशेषज्ञों श्रौर वज्ञानिकों के लिए हिन्दी- 
भाषा व नागरी लिपि का ज्ञान श्रनिवार्य हो जायगा । इसलिए सभी राज्यों के 
विश्वविद्या्षयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखना भो श्रनिवार्य हो जायगा । 
बंगला, तामिल व मराठी में उच्चशिक्षा प्राप्त अधिकारी श्रपने प्रान्त से बाहर 
काम न,कर सकेगा । आज की अंग्रज़ी का स्थान हिन्दी ले लेगी । 


संविधान में हिन्दी को स्वीकृत करके ही संतोष नहीं किया गया, सरकार 
को आदेश दिया गया दे कि वह १५ वर्ष तक हिन्दी को पूणंत: प्रयुक्त कर दे 
और अ्रहिन्दी-प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार की जिम्मेवारी भी उस पर डाल दी गई 
है। फलतः भारत सरकार ने हिन्दी-परिषद्‌ का संगठन किया है, जो 
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हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ हिन्दी-तार, टाइपराइटिंग, शीघ्र-लिपि श्रादि के 
शिक्षण और परोक्षाओं का भी प्रबन्ध करेगी । सेना में भी हिन्दी-शिक्षण 
अनिवाय किया जा रहा दे । 


हिन्दी का प्रवेश 


किसो समय भारत-सरकार का श्रादर्श-वाक्य अंग्रेज़ो या लेटिन में होता था, 
किन्तु अब तो “सत्यमेव जयते' है। हमारे राष्ट्र का चिन्ह अशोक का धर्मचक्र 
है। युद्ध में अद्भुत साहस और वीरता का परिचय देने वाले अ्रब विक्टोरिया 
क्रास आदि नहीं पाते, उन्हें परमवीर चक्र, महावीरचक्र श्रादि पदक मिलते हें, 
भारत सरकार के प्रमुखतम शासक राष्ट्रपति कहाते हैं और उनका भव्य भवन 
पावनंमेन्ट हाउस के स्थान पर राष्ट्रपति भवन कहाता है । गवनेर, पालंमेए्ट आदि 
का स्थान राज्यपाल, संसद्‌ श्रादि शब्द ले रहे हैं | संसद्‌ में राष्ट्रपति अपना 
प्रारम्भिक भाषण हिन्दी में देने लगे दें | बहुत से राज्यों की श्रदालतों में 
हिन्दी का प्रवेश शुरू हो चुका है । ऐसी कितनी ही ओर बातें यहां गिनाईं जा 
सकती हैं । ये सब राष्ट्रभाषा हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य के शुभ संकेत हें । 


अपनी योग्यता के बल १२ 


हिन्दी की यह उन्नति केवल धींगा-धींगी या ज़बदेस्ती से नहीं की जा 
रही । हिन्दी में अपनी कुछ योग्यताएं और विशेषताएं ऐसी दें कि वह इस पद 
को पा सकी है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाश्रों में हिन्दी सर्वप्रधान 
है। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान संघ, हिमाचलप्रदेश 
को ही यह भाषा नहीं है, पूर्वी पंजाब में भी इस भाषा का प्रचलन दे तथा 
अन्य प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रयोग होता है | सूर, तुलसी, कबीर तथा मीरा 
के पद केवल हिन्दी प्रान्तों की सम्पत्ति नहीं रहे, वह समस्त देश में फेल गये 
थे । हरिद्वार, वृन्दावन तथा काशी के ठीथ्थों ने सब प्रान्तों के दशनाथियों को 
हिन्दी का कुछु न कुछ ज्ञान करा दिया था । फिर हिन्दी हो एक ऐसी भाषा 
है, जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं से अधिकतम समानता रखती है। मराठी की 
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लिपि ही देवनागरी है | बंगला, गुजराती आदि को वर्शमाला नागरी दै । थोढ़े 
बहुत प्रयर्न से गुजराती समझती जा सकती दै। बंगला, तथा दक्षिण भारत 
को भाषाओं का उदगम खोत संस्कृत है, वही हिन्दी का भी है, इसलिए तत्सम 
शब्द ही नहीं, तदूभव शब्दों में भी एक प्रकार की समानता दै । अन्य किसी 
प्रान्तीय भाषा भाषियों की संख्या भी हिन्दी भाषियों से बहुत कम दे । संस्कृत 
के रूप में अत्यन्त तथा विशाल स्रोत उसे प्राप्त है, जिससे प्रत्येक समय प्रत्येक 
आवश्यकता पूर्ण की जा सकती है । 
उज्ज्र्ल भविष्य 

हिन्दी का भविष्य इतना उज्ज्वल दे कि वह केवल इस देश की राष्ट्रभाषा 
न रहकर अ्रन्तर्राष्रीय भाषा बन जायगी । संसार में जिन भाषाझों के बोलने 
वाले हिन्दी भाषियों से भी अधिक हैं, वे हैं केवल दो भाषाएं--अंग्रेज़ी और 
वानी । अंग्रेज़ी इंग्लेण्ड, अ्रमेरिका तथा भ्रास्ट्र लिया की भाषा दे । चीन के 
निवासी ४० करोड़ हैं और चीनी बोलते हैं । इसके बाद हिन्दी का स्थान 
आता है। इसके बोलने वाले १६ करोड़ हैं श्र यदि म० गांधी के अनुसार 
हिन्दी के डदू' रूप को भो हिन्दी मान लिया जाय, तो यद्द संख्या २२-२३ 
करोड़ तक पहुँच जाती दहै। संसार को अन्य कोई चौथी भाषा ऐसी नहीं दे, 
जो हिन्दी की समानता संख्या की दृष्टि से कर सके । इसलिए यह निश्चित है 
कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में रूसी ओर फ्रांसीसी से अधिक सम्मान हिन्दी पा 
सकती है। इसका एक ओर भी कारण दे । बरमा, लंका इण्डोनीशिया, स्याम 
और हिन्दुवीन की भाषाएं भी संस्क्ृतनिष्ठ हैं। त्ञका में सारे वेज्ञानिक शब्द 
संस्कृत से निर्माण किये जाते हें--तू्य॑ भार्ठय - पियानो, रथचक्र-बाइ सिकत्न, 
यंशत्रकार--इंजिनीयर । स्थाम के दो तीन शब्द देखिये--कदाचार, कनिष्ठ 
भगिनी, कर्म जल्न प्रदान (सिंचाई विभाग) इण्डोनीशिया में कर्मकार परिषद्‌ 
(डायरेक्टर पुछुना पढ़ेगा), उपराज (वायसराय), उपचछ (चश्मा) आदि सेकढ़ों 
संस्क्र शब्द प्रचलित हैं । इसलिए यह बहुत संभव दे कि दक्षिणी पूर्वी 
एशियायो देश भारत की दिन्दी को पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्वार के रूप में 
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स्वीकार कर ले। तब हिन्दी भाषा का गौरव और भी अधिक बढ़ जायगा । 


परन्तु हिन्दी-भाषा के इस गौरवमय उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न लेने से 
ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती । यह महान गौरवमय भविष्य 
देखकर हम हिन्दी प्रेमियों का कतंव्य भौर उत्तरदायित्व श्रोर भी अ्रधिक बढ़ जाता 
है। हमें स्वयं घोर परिश्रम करना होगा, ताकि हिन्दी-साहित्य इतना उद्नत 
और गौरवपूर्ण हो जाय कि वह विश्व की किसी भाषा के साहित्य से टक्कर ले 
सके । साहित्य श्रोर धर्म ही नहीं, विज्ञान, राजनोति व अथंशास्त्र की 
विभिन्न शाखाओं में भी हिन्दी में उत्कृष्ट ग्रन्थ सुलभ होने चाहिएं । इस दिशा 
में दूसरा कार्य यह है कि श्राज भी हमारे शासकों, नेताओं और विद्वानों में 
झंग्रेज़ी का जो मोह पिछुले संस्कारों के कारण बचा है, उसे समाप्त कर दें 
ओर १५ की जगह £ वर्षों मं ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अपने पद पर आ्रासीन 
करने में लग जावे । 


कब महत्त्वपूर्ण नि॑ंधों 
की रूपरेखा 


पुस्तक का कलेवर बढ़ जाने के भय से हिन्दी साहित्य के सभी महस्वपूण ' 
विषयों पर विस्तृत निबन्ध देना संभव नहीं है, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण निगनन्धो 
की रूपरेखा यहां दी जाती है। इन रेखाओं में ऐसे आवश्यक उपय्रोगी संकेत 
दे दिये गए हैं, जिनकी सहायता से विद्यार्थी निबन्ध लिखने में कठिनता 
अनुभव न करंगे । 


हि को रूछ हि 
हन्दा में वार काव्य 

हिन्दी-साहित्य के शंशवकाल में वीर काव्य का जन्म राजपूत राजाओं 
में परस्पर विरोध तथा ईर्ष्या के कारण निरन्तर संघर्ष वीररस के उद्धक का 
कारण--प्ृथ्वीराज रासों, आल्हाखण्ड, तथा चारणों के डिंगल काव्य--खुमान 
रासो, वीसलदेव रासो, परमार रासो, आदि-- यह वीर काव्य राजपूत युग की 
देन--बीरता के प्रदुशन, व्यक्तिगत मानापमान तथा विवाह श्रादि के लिए । 

वीरकाब्य की विशेषताएं--अ्राश्रयद्तताशों की प्रशंसा, वीर रस के साथ 
श्र गार रस का पुट, युद्धों का सजीब वर्णन, इतिहास की अपेक्षा काब्य की 
अधिक मात्रा । भाषा का परिष्कार कम+- 

भक्ति-काल में वीरता का रूप सावजनिक--रावण से युद्ध पाप से 
युद्ध--तुलसी ने युद्धों का सजीव वर्णन«- 

रीति-काल में भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि--हिन्दू-गोरव की भावना 
बीर-काव्य का प्रमुख कारण--लाक्ष, सूदून ओर जोधराज के काब्यों में भी 

भारतेन्दु-काल में देश-भक्ति श्र श्रतीत गौरव के भाव में वृद्धि श्रौर इसी- 
लिए प्रताप शिवाजी संबंधी कवित।एं--भारतगीत, भारतभारती, वीरसतसई- 
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पथिक, हुँकार आदि देश-भक्ति के निरंतर काव्य---गांधीजी के कारण वीरता 
का रूप वलिदान ने ले लिया--गुप्त, माखनलाल चतु्वेदो, नवीन के कावब्यों में 
से कुछु उदाहरण-- | 

प्रगतिवाद का भी प्रभाव--भश्रलय और सव नाश करके नये संसार व 
समाज की इच्छा--शं।षका ओर श्रत्याचारियों के विरुद्ध विद्रोह व क्रान्ति के 
वीरभाव--- 


कह. बतय >> श 
देव ओर बिहारा 
देव और बिहारी की तुलना पर अनेक अन्थ-द।नों में कौन श्रेष्ठ, इस पर 
मत भेद 
दोनों रीतिकात्न के प्रधान कॉव-दोना का मुख्य विषय श्र्‌ गार--दोनो ने 
त्रज भाषा अपनाई-दोना न मुक्तक छुन्द लिखे-- 
परन्तु भेद भो--देव ने संप्रोग श्रु गार का अपनाया, बिहारो ने वियाग 
श्र गार का 
देव ने श्राभूषणों को प्रधानता दी हैँ, बिहारा। ने शरोर सान्द्‌य को । 
द्वेव ने शुद्द प्रेम का सुन्दर वर्णन किया, बिहारा ने प्र म की तल्योनता का 
वर्शन किया है । 
प्रकृति पर्यवेत्ञण, करपना को उड़ान तथा विचार को सूक््यता में बिहारी 
इव से श्रधिक ऊंचे द्दें। 
बिहारी को रुक्ष्म दृष्टि श्रधिक थी, देव ने इस कमी को आचायत्व और 
काब्यागों के वर्णन से पूर्ण किया है । शआराचायंस्‍्व मे देव बिहारी दी नहीं, 
मतिराम ओर केशव से भी ऊंचे-- 
अलंकार विधान में दोनों ऊंचे हैं। देव उपमाा ओर स्वभावाक्ति में तथा 
बिहारी अस्युक्तियों के चमत्कार में शब्दों के श्लेष से उसने लाभ उठाया है। 
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दोनों कवियों का भाषा पर पूर्ण अधिकार--बिहारी कहीं कहीं शब्दों को 
शुद्ध नहीं रख सके--देव से बिहारी के पदों में अनुप्रास व यमक का अधिक 
चमत्कार व सुमधुर संगीत--बिहारी में भाव अधिक शब्द कम-- 

देव ने घनात्तरी और सवैये छुन्द चुने हैं, बिहारी ने दोहा । देव ने २७ 
ग्रन्थ लिखे, विहारी ने केवल एक सतसई, किन्तु उसी एक के कारण वे 
प्रमुखतम कवियों में--सतसई पर सब से अधिक टीकाएं । 

बिहारी ने सतसई लिखकर हिन्दी में सतसहयों की श्श|खला आरंभ कर 
दी--कई सतसहयां लिखी गई--सब पर बिहारी का प्रभाव--६०० दोहे 
शैै गार के--सुन्दर शब्दु चयन, मधुर शब्दयोजना, अत्यधिक मार्मिकता-- 
हर एक दोहा ख्तंत्र काव्य--अनेकाथे, विविध रस, कई अलंकार--बिहारी की 
प्रतिभा के उदाहरण--'सतसइया के दोहरे " ""** * " ध 

बिहारी के दोहों में गागर में सागर--- 

देव ने रस, अलंकार, नायक-नायिका भेद आदि पर सुन्दर रचना-- राग 
रागिनियों और पिंगल पर भी-- काव्य रसायन से उनका आ्राचायत्व -- भावों 
की उड़ान, चमत्कार भाषा में श्राद्र ता-वेग 

एक लेखक के शब्दों में--देव केशव की भांति आचाय॑ ओर बिहारी को 
भांति कवि 


“बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, तो देव की कविता 
गुलाब, या कमल कुसुम है। दोनों में सुवास है, भिन्न मिन्‍न लोग भिन्‍न 
भिन्‍न सुगन्ध के प्रेमी हैं । ” “- कृष्ण बिहारी मिश्र 


नोंट /--साधारणतः तुलनात्मक निबंधों के स्खिखति समय यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ऐसी तुलना प्रायः समकक्ष कलाकारों में हो की जाती है । 
इसलिए किसी एक को बिल्कुल गिरा देना और किसी को एक दुम ऊचा उठा 
देना अनुचित है। दोनों के गुण लिखकर उनमें अपेत्ताकृत तुलना करनी 
चाहिए । 
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श्री मेथिलीशरण गुप्त 


खड़ीबोली में कविता के प्रथम प्रमुख लेखक--महाबीरप्रसाद द्विवेदी 
के शिष्प--श्रीधर पाठक, हरिश्रौध जी खड़ीबोली के कवि थे, किन्तु खड़ी- 
बोली पर अ्रविभक्त निष्ठा गुप्त जी की थी । भारतभारती, जयद्रथवध आदि 
लिखकर गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की प्रचलित भाषा बना दिया । 


गुप्तजी द्विवेदी युग की इतिबृत्तात्मकता व , उपदेशात्मकता को लेकर 
चले, किन्तु समय के साथ उनकी कविता तथा भाषा दोनों में परिष्कार तथा 
कला का विकास होता गया--भारत-भारती से पंचवटी--फिर यशोधरा और 
साकेत । 


प्र मचन्द ने गद्य में लिखकर राष्ट्र की समस्याञ्रों पर जनता को विचार 
सामग्री दी, गुप्तजी ने काव्य लिखकर--भारत-भारती राष्ट्र की श्र रणा का 
प्रमाण--देश की दशा देखकर दुःख । 

गुप्तजी झतीत को प्र॑म॒ करते हें---भारतीय संस्कृति व इतिहास में 
रुचि---अ्रतीत के विविध युगों के प्रतीक विविध काब्य | रामायण--साकेत, 
महाभारत--जयद्र्थवध, सेरन्धी, द्वापर आदि, पौराणिकता--चन्द्रहास, 
तिलोत्तमा, शकुन्तला; मध्यकाल्वीन संस्कृति--यशोधरा, आृघ, कुण्घल गीत; 
सिख तथा राजपूत संस्कृति--रंग में भंग, गुरुकुल, सिद्धराज आ्रादि । वर्तमान, 
राष्ट्रीय युग---भारत भारती, किसान व विश्ववेदुना; मुस्लिम संस्कृति--काबा 
व कला, अजजन व विसजन । राम के प्रति अनन्य भक्ति ओर हिन्दू भावना 
के दर्शन उनके काव्य में बराबर होते हैं, यद्यपि काबा भौर कर्बला लिखकर 
मुसलमानों के भी प्रियपात्र बनने का प्रयत्न किया है । 


मेथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग को वर्तमान से जोढ़ने वाले प्रमुख कवि -- 
कला को कला के लिए नहीं मानते, 


मानते हैं जो कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करपे कला का व्यर्थ ही | 
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>< भर >्र 
केवल मनोर जन न कवि का कम होना चाहिए । 
उसमें उचित उपदेश का भी मम होना चाहिए॥ 
उनका समस्त काव्य इसी आदर्श को सामने रखकर लिखा गया है। फिर 
भी कला की उपेत्ा नहीं--कला का क्रमशः विकास--अनुभूति अ।र संवेदना 
के कुछ उदाहरण--प्रशोधरा और उर्मिला का विरह वर्णन--मन्थरा, केकेयी 
ओर यशोधरा के मनोवेज्ञानिक वर्णन हृदय स्पशी हैं--“भरत से सुत पर भी 
सन्देह' कैकेयी के हृदय में बेठ जाती दे । यशोधरा का 'सखि वे मुझे 
कहकर जाते” कम मर्म भेदी नहीं । नारी जीवन का त्यागमय जीवन-+- 
“आंचल में है दूध और आखों में पानी,” प्रकृति वर्णन में उल्क्ृष्टता -- 
श्री गुलाबराय की सम्मति में युप्तजी प्राचीन सभ्यता के वेतालिक, 
नवीन सभ्यता के अ्रग्नदूत श्रथवा प्राचीनता और नवीनता के स्रोत । 
रामचन्द्र शुक्र की सम्मति में गुप्तजी सामंजस्यवादी कवि, प्रतिक्रिया 
प्रदर्शन करने वाले श्रथवा भेद में ऋूमने वाले कवि नहीं । 
सब प्रकार को उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है । 
प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों उन में हैं । 
(देखिए गुप्तजी के दो काव्य) 


गुप्त जी के दो काव्य 
(साकेत और यशोघरा) 

युग के साथ-साथ गुप्त जी का विकास, भारत-भारती में राष्ट्रीयता किन्तु 
वीरता का आ्रादुर्श पुरातन ही है--जयद्रथवध, किसान, स्वदेश संगोत, गुरुकुल 
आदि द्वारा विविध काल की विविध मांगों को पूरी करते हुए साकेत तक-- 
साकेत में प्रगति-शीलता का पूर्ण विकास, गांधो युग की भावनाओं का 
विकास--साकेत की देश-भक्ति गांधीजी की तरह धार्मिक--अश्रनिषिमत 
राजतंत्र का विरोध--राम-राज्य का आदुशे-- 

कथा में कोई नवीनता नद्दी, रवीन्द्र के सुझाव पर उपेक्षित उमल्वा 
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की कथा--उमिला की निवास भूमि अ्रयोध्या के नाम पर साकेत नाम-- 
,रामचन्द्र के राज्याभिषेक्त से कथा का प्रारंभ--रामायण की सारी कथा के 
साकेत में ही दर्शन---समस्त क्रियाओं का केन्द्र श्रयोध्या या साकेत - इसी 
कारण पुरानी कथा भी नये रूप में आ गई है-- 


समस्त घटनाओं का केन्द्र श्रयोध्या होने से प्रबंध-काव्य में कुछ 
शिथिलता---गीतात्मक शेली की प्रधानता-- उर्मिला का विरह स्वयं एक 
पृथक काव्य -- 

साकेत रामायण से भिन्न--अ्रवतार होने पर भी राम मनुष्य- उमिला 
के विरहोद्गार भी मानवीय हैं--पात्र भी अ्रलोकिक नहीं, ककेयी श्रोर मन्थरा 
का चरित्र-चित्रण तुलसीदास से भी उत्कृष्ट ओर अ्रधिक मनोवेज्ञानिक--राम- 
सीता का निर्वाह भी आधुनिक है--देश-भक्ति का स्वर जो तलसी में 
बिलकुल लुप्त--ऊर्मिला का प्रधान चित्र--स्वाभाविक आकर्षक चित्रण-- 
विरह वर्णन श्रत्यन्त उत्कृष्ट-- 


साकेत में खड़ीबोली का भाषा-सौन्द॒य, श्रत्यन्त प्रांजल रूप में-- 
अलंकारों का सुन्दर प्रयोग--साकेत कवि की अमर साधना का सार, प्रकृति 
चित्रण सुन्दर, भाषा श्रोर नवों रसों पर श्रधिकार । 


यशोधरो--साकेत की डर्मिला की भांति बुद्ध की विरहिणी पत्नी 
यशोधरा इस काब्य की प्रधान नायिका--यशोधरा के चित्रण में स्वाभाविकता 
तेजस्विता--स्त्री सुलभ दुढें--बुद्ध के नगर में श्राने पर भी स्वयं मिलने न 
जाना - परन्तु पति के प्रति विरोध भाव नहीं श्रद्धा के भाव हैं--मातृत्व 
तथा पत्नीत्व में समन्वय और संघर्ष दोनों-"-आन्‍्तरिक संघर्ष व सुन्दर चित्रण 
-- संयोग की अपेक्षा अ्नन्य वियोग ही काव्य का प्रमुख विषय--यशपघिरा 
घटना प्रधान नहीं, भाव श्रधान है । काब्य वर्णन स्वाभाविक भोर सरस- 


नाटकीय ढंग पर यशोधरा की रचना 
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युगान्तरकारी पन्‍्त की प्रगति 


हिवेदी ओर सेथिल्लोशरण ने आधुनिक युग के अनुरूप कविता को भाषा 
तो दी थी, किन्तु काध्य के कोमल शिशु प्राणों में स्पन्दुन की कमी रही--हस 
कमी की पूर्ति पन्‍त ने को । छायावाद का प्राकृतिक सौन्दर्य, हृदय की 
कोमलता और संवेद्नाशील अनुभूति तथा कलापक्ष सभी कुछ पन्‍्त ने हिन्दी 
को दिया। 


पलविनी में पन्‍त मुख्यतः प्रकृति का कवि-रात का कवि, सूर्य का प्रकाश 
नहीं, चानदुनी की शुक्र आलोक, अन्धकार की भ्रगाढ़ काल्षिमा ओर स्वप्नों का 
धुन्धज्ञापन । प्रकृति-चित्रण में उछास, आनन्द ओर विस्मय तथा अनुभूति 
पल्वविनी में पन्‍त ने नवीन भाषा, नवीन संगीतमयता, नवीन रूपरेखा और 
नवीन कला प्रदान को है। कभी-कभी पन्‍त की भाषा संस्कृत भार से दब 
जाती है, किन्तु शब्दावली की दीनता कभी स्वीकार नहीं करती । पछविनी 
में इस संघर्षमय संसार के प्रति उपेक्षा व गहरे विषाद की मलक भी है । 

समय बदुला--छायावाद को स्वयं क्षयरोग ने आ घेरा, वह समय ओर 
देश से बहुत दूर जा पढ़ा, पन्‍त ने भी अपने को बदला युगान्त में “बाप के 
प्रति! कविता से छायावादी युग के श्रन्त की सूचना कवि ने दी । भ्रकृति के 
झमभिनव रूप--विलास को छोड़कर मानवी समस्याओं की चिन्ता का श्रीगणेश 
इस कविता ने कर दिया | तब श्राई क्रमशः युगवाणी और आम्या । 


युगवाणी नवीन दिशा में सफल प्रयास । युग के गद्य को पन्‍्त ने वाणी' 
दी । कवि की दाशनिकता कला की प्रधानता को पीछे छोड़ रही थी। 'गुजन' 
में हस चिन्तन के दर्शन होने क्वगे थे, जिसमें उसमें सुख-दुःख दोनों को 
देखता था, परन्तु आशावाद को नहीं छोड़ता था । युगान्त सेवा-भाव के द्वारा 
जीवन को साथंक करना चाहता था, परन्तु युगवाणी में चिन्तन अ्रधिक गम्भोर 
हो गया । वुद्धिवादी इष्टिकोण के कारण युगवाणो की कविताएं अधिक संयम- 
शील और ठणडी हैं, किन्तु गति का प्रवाद्द रुका नहीं-“ खुल गये छन्द के 
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नन्‍्ध, ग्रास के रजत पाश, अब गीत मृक्त, ओर युगवाणी बहती अयास”!-- 
अब कवि प्रकृति के विराट सौन्दर्य को छोड़कर इस धरातल पर उतरा और 
उसे संसार की कुरूपता--पीले पत्ते, दूटी टहनो, छिलके, कंकर-पत्थर, कूह़ा- 
करकट सब कुछ भुपर लगते साथक सुन्दर लगता है । इसका भ्रथ है कि पन्‍्त 
आदर्श से यथार्थ की ओर, आध्यात्मिक रहस्य से भौतिकता की ओर आ रहा * 
था। माक्संवाद का प्रभाव कवि पर लगातार पड़ रहा था-माकस के प्रति, 
साम्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद भ्रादि कविताए' इसी का परिणाम हदै। 
कला पीछे चक्षी गईं, माक्से का कठोर प्रचार सामने आ गया। 


ग्राम्या द्वारा कवि ने विकास की ओर नया कदम रखा । भारत ग्रामों में 
वास करता है। शहरों के पुतलीघरों या उनके मजदूरों की कोठरियों में नहीं । 
युगवाणी में कला क्षोण हो गई थी, अनुभूति को, मस्तिष्क ने अभिभूत कर 
दिया था । ग्राम्या में कवि ने दर्शन, भावना और कल्पना का संगीत के साथ 
समन्वय किया । यथार्थ के साथ कला ने मिलकर कवि के श्रपने स्वरूप को 
प्रकट किया । संस्कृतनिष्ठ कृत्रिम भाषा नगरों की वस्तु दै। ग्रामों का वर्णन 
करते हुए आषा भी सरल और हलकी हो गईं। पहले वे सोना, चांदी, मरकत 
आदि से उपमाएं देते थे, अब उपमाए' बदुलीं । प्राम्या में अभिनव प्रकृति 
विज्ञास, जोवन मेले का रेखाचित्र है श्रोर संगीत में चंचलता, उलछास ओर 
माधुरी । ग्राम-देवता, संध्या के बाद, खिड़की से श्रादि उत्कृष्ट कविताएं । 


किन्तु कठोर नास्तिकतापूर्ण माक्संवाद पन्‍त जेसे कोमल प्राण व्यक्ति को 
परितोष महीं दे सका, चिरंतन अध्यात्म सत्य की शोर मुढ़ा--उसे सामाजिक 
जीवन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन प्रतीत हुआ श्रौर 'स्वर्णाघूलि' व 'स्वर्राकिरण' 
का प्रादुर्भाव हुआ । भोतिकता का तिरस्कार नहीं, परिष्कार पन्‍्त को प्रिय हे । 
तीन चार वर्ष तक रोगी रहने, रूत्यु का प्रायः साज्षात्‌ करने के बाद कवि 
अध्यात्म चिन्ता की ओर स्वभावतः प्रवृत्त हुआ । जीवन श्रोर जगत्‌, विकषंण 
झाकषण, सभी में कद समन्वय देखना चाहता दै, बहिश्चेतना जागृत है, 
झन्तर्मानव निद्वित ५ यह उसे पसन्द नहीं । वद भूपर विश्वसंस्कृति प्रतिष्ठित 
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करना चाहता है। स्वर्शाघूलि में वेदिक ऋचाओं का भव्य अनुवाद है। “श्रवण 
गान में गू'ज रहे स्वर, ओं कतो समर, कृतं क्रतो समर ।”” 


अभी पन्‍त और क्या कुछ देगा, कौन जानता दै ? 


“पन्तजी सुन्दर के ही कवि है--यद्यपि वह शिवं और सत्य से शून्य नहीं 
हैं। सौन्दर्य--प्राकृतिक, मानसिक और आत्मिक सौन्दर्य ही इनकी कविता 
का असली विषय है। उसमें ये सुमन-चयन-प्रवृत्ति सबसे मुख्य हैं ।”” 


“+-नगेन्द्र 


प्रसाद की चतुम॒ खी प्रतिमा 


१. रवीन्द्र की भांति ये सवंतोमुखी प्रतिभाशाज्नी साहित्यकार प्रसादु-- 
कवि, कद्ानीकार, उपन्यासकार और नाटककार तथा विवेचऋ--युगप्रवतंक 
कवि, साहित्यस्रष्टा, असाधारण समीक्षक श्रोर दाशनिक तथा अध्ययनशील 
ऐतिहासिक-- 

२. कवि प्रसाद--काव्य प्रतिभा का क्रमशः परन्तु तीघत्रगति से विकास--- 
भरना में प्रारम्भिक कविताएं--आंसू, शुद्ध विप्रलंभ का कलापुर्णकाव्य, जिसमें 
आंखू के माध्यम से कवि की वेदना प्रकट की गई है, श्यज्ञार और प्रेम, परन्तु 
श्रन्त में वह भोतिक से श्राध्यात्मिक रूप लेता गया--लहर, संगीत और 
कल्पना का सम्मिश्रण, प्र म॑ की भावना श्राध्यात्मिकता की ओर, प्रकृति के 
सुन्दर चित्र--कामायनी, हिन्दी और विश्वसाहित्य को प्रसाद की भ्रमर देन -- 
अ्रत्यन्त हृदयग्राही कथानक, महाकाव्य के सभी गुणों से युक्त, एक महान 
रूपकमय भ्राख्यान--प्रसाद का कीर्तिस्तंभ कामायनी | 


३. प्रसाद रहस्यवाद का प्रमुख कवि--प्रसाद, पन्‍्त, निराला की अिमृति 
में एक, रहस्यवाद को प्रसाद की असाधारण देन--प्रेम और सौन्दर्य कवि 
प्रसाद का मुख्य विषय, किन्तु प्र म लौकिकता से अलौकिकता की ओर--प्रेप् 
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में विरदह्द की करुणा - प्रकृति प्र मं के साथ मिल कर ईश्वरोन्मुख, प्रम की 
रहस्थवाद में परिणति--भाषा पर पूर्ण अधिकार--काब्य प्रतिभा व कल्ा 
के पूर्ण दर्शन अल्ंकारों व रहस्यवादी प्रतीकों का पूर्ण प्रयोग । 

(रहस्यवाद (पृष्ठ १४७) और छायावाद (पृष्ठ ४६३) के लेख भी देखिये) 

४, नाटककार प्रसाद - अ्रध्ययनशील प्रवत्ति श्रौर पुरातत्व प्र म के कारण 
नाटकों के सब कथानक बौद्धकालीन हृतिहास से--प्राचीन भारतीय संस्कति 
का गोरव, देशप्र म, उच्च नारी चरित्र, यथा्थ पर आदश की विजय, मानसिक 
संघर्ष प्रेम ओर त्याग का निदेश प्रसाद के नाठकों का विषय--अ्रजातशम्न 
चन्द्रगुप्त ओर स्कन्दगुप्त तीनों मिलकर बौद्धकालीन संस्कृति का क्रमबद्ध 

इतिहास उपस्थित करते दँ-राज्यश्री धुवस्वामिनी, जनमेजय श्रन्य भी 
ऐतिहासिक नाटक किन्तु कामना, एक धू'ट ओर विशाख काल्पनिक नाटक-- 
नाढकों में कुछ त्रुटियां भी-अधिक लम्बा होना, पात्रों को अधिकता, भाषा की 
कठिनता नाटकीयता पर काव्यत्व का प्रभाव--भाषा, भाव और शेल्नी का 
वेचित््य प्रसाद की विशेषता । 


४. उपन्यासकार प्रसाद - कंकाल शोर तितल्ली--यथार्थवाद की कुछ 
झधिक मात्रा--मानव जीवन का मनोवेज्ञानिक भ्रध्ययन--कंकाल के पात्र 
दाशनिक । 

६. निबंधकार प्रसाद- गंभीर श्रध्ययन और प्रोढ़ विचार--काव्य और 
कल्ला तथा चित्रकार नामक दो निबंध संग्रह--परन्तु प्रसाद में 'प्रसाद' गुण की 
कमी । 

७. आकाशदीप श्रौर पुरस्कार आदि कहानियों में अन्तद्व न्दू । 


८. प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा--हिन्दी-साहिस्य को थोड़ी ही भायु में 
सरस्वती का यह वरद पुत्र बहुत कुछ दे गया। 
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कामायनी 


१. प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति--एक सफल महाकाष्य. सवतोमुखी प्रतिभा 
के दर्शन-नीति और प्रबन्ध काव्य का अद्भुत सम्मिश्रण । 

२. कामायनी की कथा वेदिक उपाख्यान से--जल प्लावन की कथा प्रायः 
सभी धर्म ग्रंथों मं--मानव की प्राचीनतम कथा । कल्पना से प्राण भर दिया 
गया है। 


३. कथा का सार- महाप्रल्य से बचे देवयुग के अ्रकेले मनु का श्रद्धा से 
परिचय--कामायनी मानवता की मूर्ति--शुद्ध कामायनी के मातृत्व या शिशु- 
पालन से मनु में ईर्ष्या और भाग जाना--सारस्वत प्रदेश में इडा से भेंट - 
शासन काये में उसे सहायता--हृडा पर बलात्कार की चेष्टा--प्रजा का विद्रोह 
और मलु का घायल होना--अ्रद्धा को स्वप्न में मनु की दुर्गति का ज्ञान तथा 
हू'ढ कर उसकी शुश्रषा - लज्जा और गलानि से मनु का फिर भागना - दुखी 
इडा को श्रद्धा से अपना पुत्र सॉप कर मनु की तल्लाश में मनु से एक घाटी 
में भेंट--श्रद्धा का नेतृत्व--संसार के विविध रूप देखने के बाद कैलाश पर 
पहुँचना--विराट्‌ नृत्य का दर्शन जीवन के सब रहस्यों का आनन्द में विलय-- 
प्रारम्भ में कथा की शिथिल्न प्रगति, उत्तराध-कथा की गति तीच्र हो गईं है--- 
छुन्द परिवर्तन आदि से कथा नीरस नहीं हुईं । 


४. मानव जीवन की सब भावनाञ्रों का क्रमिक विकास । चिन्ता, आशा, 
श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या आ्रादि एक प्रकार का रूपक--अ्रेद्धा 
और मनन के सहयोग से मानवता का विकास--बुद्धि के सहयोग से नवीन 
सुखमा्ग की खोज--फिर जिज्ञासा और अन्त में आध्यात्मिक शान्ति इच्छा, 
ज्ञान और कम के समन्वय का संदेश--ज्ञान व भक्ति, वेष्णव व शेव मतों 
का समन्वय । 


कामायनी में तीन चरित्र--मनु के चरित्र में भारी हलचल.. पौरुष का 
दम्भ, किन्तु विवेक की कमी, अहंभाव, ईर्ष्या, श्रद्धा का चित्रण अजुभूतिमय -- 
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श्रद्धा, कतंद्य, बलिदान का मूर्तरूप नमता व कोमलता पशुओं तक विस्तृत, 
समा व आत्मसमपंण--नारी का उत्कृष्ट चित्र--इंडा द्वारा मनु को बुद्धिवाद 
की ओर प्रेरणा, कठिनता, श्राज के युग को नारी । 


प्रकृति कथा के पृष्ठभाग में निरन्तर उपस्थित रही है--वस्तुतः कथानक 
का चतुथ पात्र प्रकृति है--पात्रों की मनःस्थियों के अ्रनुसार प्रकृति में भी 
वसनन्‍्त, उषा अथवा प्रलय के चीत्कार--प्रकृति का अद्भुत वर्णय--प्रकृति के 
पांचों तस्वों का संघर्ष--संयोग और वियोग 'डड्भार का वर्णन । 


भाषा सरल, प्रवाहमयी, कोमल, किन्तु कहीं-कहीं छिष्ट कल्पना, 
प्रसाद की कमी, किन्तु प्रवाह की निरन्तरता, गीति काव्यों के उपयुक्त भाषा-- 
सुन्दर शब्द्चित्र, अल्वंकारों की बहुलता, नयी उपमाएं व शज्ञार व शान्त रस- 
प्रधान - वासना सगे में श्ड्भार का सुन्दर चित्रण । 


ग्रेमचन्दर ओर उनका गोद!न 


प्रमचन्द हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में युगान्तरकारी नेता--विषश्र, भाव, 
चरित्र-चित्रण ,सभी में क्रान्ति-- मानव जीवन की व्याख्या ओर विस्स्त समाज 
का चित्रण तथा विषम समस्याओं का समाधान प्रेमचन्द की क्ृतियों में--- 
अज्भार तिलिस्मी अथवा कुतूहल प्रधान घटना--चक्र से ऊपर उठकर प्रेमचन्द 
की विशाल दृष्टि समाज के सब अ्रंगों पर गईं वेश्या, विधवा, पीड़ित, दलित 
शआ्रादि सामाजिक प्रथाएं, जमींदार--किसान, मिल मालिक-मजदूर श्रादि 
आधिक प्रश्न, राष्ट्रीय स्वातंन्‍्य आदि राजनैतिक समस्याएं, सभी कुछ प्रेमचन्द 
का क्षैत्र--वे युग के प्रतिनिधि थे, नेता थे, मार्गद्शक थे-युग को मूक 
वेदना को उन्होंने शब्दचित्र देकर रेडियो की भांति कोंपढ़ियों से महलों तक 
प्रसार--मानवता के कवि--उनके उपन्यास सामाजिक संघर्षों के चित्रों का 
विचित्र और आवरणहीन एलबम । 
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प्रगतिशोल-लेखक संघ के प्रवतक होते हुए भी माक्स की अ्रपेक्षा गांधो 
का प्रभाव उन पर बहुत अधिक--गांधीवादी भारतीय श्रादर्शों की स्थापना 
पर बल । 


'कला कला के लिए का सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था। वे जीवन के 
लिए क॒ल्ला को स्वीकार करते थे--यथार्थथाद और आदशंवाद का सुन्दर 
समगवय उनकी रचनाओं में--पर कहीं-कहीं आदशवादी उपदेशक कीं वृत्ति 
अधिक गहरी हो गईं है। कलापक्ष--उपन्यात्तों में मनोव ज्ञानिक चित्रण 
प्रेमचन्द की देन--प्रायः सभी उपन्यासों में प्रधान पात्रों का चरित्र निम्न से 
उच्च की ओर विकसित हुआ है । 

भाषा सरल, प्रवाहमयी, मुहावरेदार, श्राडम्बर-शून्य परन्तु गौरवपूर्ण--- 
पात्रानुकूल भाषा--सजीब कथोपषकथन--सूक्तियों की भरमार । 

ग्रामीण जीवन का सजीब चित्रण सबसे बड़ी विशेषता--किन्तु नागरिक 
जीवन का भी सूच्म निरीक्षण कम नहीं है । 

सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निमला, प्रतिज्ञा, कर्म भूमि, 
रयन, कायाकल्प और गोदान आदि उपन्यास तथा दो नाटक श्रोर सेकड़ों 
कहानियां । 


गोदान 


प्रेमचनद की अन्तिम, परन्तु सवश्रेष्ठ कृति--भावपक्ष के साथ साथ 
कलापक्ष भी उत्कृष्ट--भाषा अधिक सरस । 

कथा--दो कथाएं एक साथ गआम्य ओर शहरों जीवन की कहानियां, 
परन्तु बाद में जाकर आपस में एंक दूसरे से मित्न जाती हें, यद्यपि शहरी 
जीवन की कहानी प्रथक्‌ हो सकतो दे -कथावस्तु में पूरी गति--जीवन के 
सुख दुःखमय चित्र -आमीणय और शहरी जीवन की तुल़्ना--भाम में 
भोज्ञापन, धर्म-भीरुता व दुःख ओर नगर में विल्ास और पाप तथा झाडम्बर--- 
भारतीय जीवन का दर्पण गोदान दै । पानत्न--चरित्र का सुन्दर विकास, परस्पर 
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विरोधी तत्वों से वह और भी अधिक खिल उठा-- मालती और देहाती लड़की, 
तंखा और मेहता, देहाती व शहरी समाज, पू'जीपति श्रौर जमींदार तथा 
सम्पादक--सबके ऊपर धमंभोरु किन्तु अन्तिम क्षण तक कमंशील् किसान 
होरी, परिस्थितियों के कठोर श्राधात खाकर भी करंशील निर्धन किन्तु रवा- 
भिमानी, अशिक्षित श्रोर आहत होकर भी आरात्मनिष्ठ भर सहृदय--होरी यदि 
किसानों में आदुश है तो मालती नवशिक्षित कुमारियों में, गोविन्दी गृहस्थ 
स्त्रियों में ओर धनिया ग्रामीण स्त्रियों में-“-इन सब की समष्टि में ही प्रेमचन्द 
का पूर्ण आदश--मेहता उसी आदर्श के समर्थक--सभी पात्र सजीव ओर 
व्यक्तित्वपूणं--मानव प्रकृति का अ्रदूभुत ज्ञान । 


प्र मचन्द की कला भी आदर्श के लिए--गोदान में अनेक समस्याओं पर 
प्रकाश--किसानों की गरीबी, जमींदारों द्वारा शोषण, किसानों के आन्तरिक 
दोष, ग्रहकलह, सदाचार, सामाजिक कुप्रथाएं, शहरी जीवन की कृश्रिमता व 
सारशून्यता, मिलों के मजदूर, नवशिकज्षित रमणियों का थोथा जागरण ओर 
नारी का सच्चा आदश्श, लोकतंत्र का दृम्भ । 


कथोपकथन सजीव, भाषा पर पूर्ण अधिकार--वस्तुतः गोदान हिन्दी- 
साहित्य की एक गौरवपूर्ण विभूति । 


कुछ उद्वरण 


मुन्शी ग्रेमचन्दर ओर उनकी कला के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत 
इसलिये नीचे दिये जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को विषय समभकने में 
सरलता रहे । 

“संस्कृत का समग्र-साहित्य श्रौर हिन्दी का प्राचीन-साहित्य जिस ज्षेत्र में 
प्रवेश न कर सका, उस ेत्र में प्र मचन्द ने अवतीर्ण होकर यह प्रदर्शित किया 
कि हम इस बांध को तोड़ सकते हें--अपने सामाजिक जीवन को उन्नत कर 
सकते हैं । रूढियों और अ्न्ध विश्वासों के लिए उन्होंने समाज को दोषों 
ठहराया । “-प्रो० मुन्शीराम 
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ध्प्तो 


प्रेमचंद गांधी के आचाय हैं। 

गोदान में प्र मचंद की उपमाएं और उनके रूपक पुस्तक का एक भारी 
महत्व हैं । मन में एकदम प्रकाश सा कर देते हैं ओर कल्पना को उत्तेजित कर 
देते हैं । 

प्रो मचंद ने अपनी कला में भारतीय जीवन के उस विशाल एवं विस्तृत 
स्तर को छुआ है, जो अब तक अदृश्य और अछूता था । उन्होंने भारत के मूक 
समाज को वाणी दी है ओर अभूतपूर्व साहित्यिक जीवन ! यही आपकी बड़ी 
विभूति है ! इसी दृष्टिकोण से प्र मचंद कलाकार रवि बाबू श्रोर शरत्‌ बाबू से 
भी एक कदम आगे हैं ।” --प्रकाशचंत्र गुप्त 

“पूर्व संस्कारवश उनमें जो सामाजिक मर्यादा का ध्यान था, उससे उनके 
कृतित्व में गंभीरता आई, श्राधुनिक युग के प्रति उसमें जो प्र रणा थी, उससे 
उनकी कला में शक्ति श्ाई और उद्‌ की व्यंजना के कारण रोचकता । इस 
प्रकार प्रेमचंद जी अपने कलाकार रूप में प्राचीनता ओर नवीनता के संगम 
थे । प्राचीभता की श्रन्तिम सीमा ओर नवीनता के आदि निर्देशक वे थे । 


गोदान मुन्शी प्र मचंद को अन्तिम कृति है। यह उनकी रूत्युशय्या का 


गोदान है ।” “-गुलाबराय 
८९ ० । ० थाथव नर २ रीडि एप को कि ] हे गरेर ट्‌ 

प्रेमचंद को यथार्थवाद से इसीलिए भय दे कि वह भयंकर है और मनुप्य 

को पतन की ओर ले जाने वाला है ।”” -- डा० रामविलञास 

“गरीबों के प्रति सहानुभुति ओर भारतीय संस्कृति का अभिमान--ये दो 

विशेषताएं प्र मंद की हैं।” --बा० वि० पराइकर 

“द्रमचंद ने श्रपनी कृति में जो चिरस्थायी और कर्ंशीक्ष प्रम का बीज 

सामयि में स्थायित्व है ।” जे 
रख दिया है, वह सामय्िक नहीं, उसमें स्थायित्व दे । -- जेनेन्ड्र 


“प्र मचंद ने अत्यन्त सचेत होकर साहित्य को युग जीवन का माध्यम 
बनाया है। उन्होंने युगधर्म के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करते डुए सर्वाह् 
जीवन को अ्रहदण किया है। 


कुछ महत्वपूर्ण निबन्धों की रूपरेखा [ १९७ 


उनके विवेक ने एऋगिता और अतिवाद से सरदेव ही उनकी रक्षा की है। 

हिंदी में जेनेन्द्र, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, अज्ञेय, इल्लाचंद्र जोशी और 
बहुत अंशों में बशपाल के उपन्यास भी कामलिप्त हैं। शरवचंद्र तो एक 
प्रकार से इससे अभिभृत हैं। किन्तु प्र मचंद ने इस विषय में अ्रदूभुत स्वास्थ्य 
का परिचय दिया है । काम जीवन की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, परन्तु वह समग्र 
जीवन नहीं है, प्र मचंद का यही दृष्टिकोण था । 


प्र मचंद के जीवन-दर्शन का मूल तत्व है मानववाद । इस मानववाद का 
घरातल सर्वथा भोतिक अर्थात्‌ व्यावहारिक है ।” 


“-नगेन्द्र 


हिन्दी में गीतिकाव्य की परम्परा 

आनन्द या दुःख का भावातिरेक संगीत में प्रकट होने पर गीतकाव्य का 
जन्म--अ्रंग्रज़ो का 'लिरिक' शब्द वाद्यविशेष पर गेय होने के कारण--- 

संगीत शरीर दे तो भावातिरेक आत्मा । गीतिकाव्य का समाज से सम्बन्ध 
नहीं है, वह कवि की झपनी भावुकता है। 

संस्कृत में गीतिकाब्य-- वेद स्वयं गीतात्मक काव्य--गीतगोविन्द प्रसिद्ध 
गीतिकाव्य । 

मेथिल-कोकिल विद्यापति ने गीतगोविन्द्‌ का ही अनुकरण किया-- 
केलि कथाञ्रों के लिए मुक्तक गीत । 

खूर के पद श्रज्धार के साथ वात्सतक्य व शान्तरस-प्रधान--सुन्‍न्द्र गीत 
परम्परा कृष्ण काव्य में--मीरा के पदों में तन्मयता--कबीर, नानक, दादू ने 
भी गीतिकाब्य को अमूल्य निधि दी । 
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तुलसी का विनयपत्रिका नामक सुन्दर गीतिकाब्य--रीतिकाल्ल में प्रबंध 
काय्यों की अ्रपेज्षा स्वतंत्र मुक्तक गीत ही भ्रधिक चले । 


भारतेन्दु, श्रीधर पाठक श्रादि के भी गीत गेय हैं । 


छायावाद व रहस्यवाद ने तो गीतों को एक नया कलेवर दिया । प्रसाद, 
महादेवी वर्मा, पनन्‍त, 'निराला'--वर्तमान गीतिकाब्यों पर अ्रंग्रज़ी साहित्य का 
प्रभाव--वतंमान गीत प्राचीन गीतों की श्रपेक्षा कुछ कठिनता से गाये जाते 
हं--मेथिल्लीशरण गुप्त, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा ने भी पर्याप्त गीत दिये हैं । 

गीत के विषय--प्रकृति के प्रम जीवन मीमांसा, भश्राध्यात्मिक विरह 
गांधीवादी राष्ट्रीय गीत, लोकिक प्र मगीत तथा प्रगतिवादी गीत 


गीतों में कोमल पदावली व संगीताव्मकता भावों का संक्तिप्त सन्‍्तुलन-- 
निजी राभात्मकता, भावुकता व हृदयस्पशिता आदि गुणों की आवश्यकता-- 
निजी भावना की प्रधानता से पुराने छुन्दोबंधन भी तोड़ दिये गये-- 
अनेक अंग्रज़ी गीतों का भी हिन्दी में अ्रहण--सिनेमा क्षेत्र में गीतों की 
लोकप्रियता । 


७ 


“साधारणतः गीतिकावब्य, व्यक्तिगत सीमा में तीत्र सुख-दुःखात्मक 
श्रनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।'' 


--महादेवी वर्मा 


सामाजिक निबन्ध 


महापुरुषों का निर्माण 


रूपरेखा 

महापुरुषों का निर्माण कल या सम्पत्ति के कारण नहीं--अनेक महा- 
पुरुषों के उदाहरण-साधारण कुलों में महापुरुषों का जन्म । 

महापुरुषों का निर्माण विद्यार्थी जीवन में--उदाहरण । 

महापुरुषों के तीन मुख्य गुण-परिश्रम व लगन--हृदय में दया का 
भाव--हृढ़ चरित्र-प्रत्येक गुण के लिए महापुरुषों के उदाहरण--अन्य 
महान्‌ गुण । 

संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, वे सब इसीलिए महान्‌ नहीं बन गये 
कि उनके पिता या दादा किसी देश के राजा थे या किसी बड़े नगर में प्रमुख 
व्यापारी थे जिनकी लाखों की आमदनी होती हो । वे इसलिए भी महापुरुष 
नहीं बने कि उनके पिता या गुरु समाज्‌ के बड़े भारी नेता थे। उनके महापुरुष 


बनने का कारण यह भी न था कि वे भीम जेसे बलवान श्थवा पस्यन्त 
रूपवान थे। उनके मद्दापुरुष बनने के कारण कुछ ओर ही थे । 


साधारण कुलों में जन्म 
प्रायः सभी महापुरुष साधारण घरों में उत्पन्न हुए | राम, बुद्ध भौर 
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अशोक जेसे राजवंशों में पेदा होने वाले श्रपवाद बहुत कम हैं । सिख धर्म के 
प्रवर्तक गरु नानक एक गरीब बनिये के घर पद हुए । गो० तुलसीदास एक 
मामूली धर में पंदा हुए थे। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास एक साधारण 
कुछ में पेदा हुए थे । परन्तु इन तीनों ने क्रमशः पंजाब, उत्तर प्रदेश ओर 
महाराष्ट्र में ऐसी ज्योति जगाई जो इतिहास में सदा अमर रदेगा । आज से 
सवा दो हजार वर्ष प्व जिस महासति ने प्रायः सम्पूर्ण भारतव्ध फो एक 
शासन सूत्र में ला दिया था, वह आचाय चाणक्प बहुत साधारण घर में उत्पन्न 
हुए थे । ऋषि दुयानन्द्‌ या म० गांधी को महापुरुषता में भी उनके 
कुल से कोई सहायता नहीं मिली । इसी तरह भारत के इतिहास से और भी 
बीसियों उदाहरण दिये जा सकते हैं । सम्पूर्ण यूरोप को किसो समय कंपा देने 
वाले नेपोलियन को बहुत कम लोग जानते थे । इटल्ली का निर्माता मुसोलिनो 
एक साधारण लुहार का पुत्र था । १६४२-४३ में प्रायः समस्त यूरोप पर छा 
जाने वाला हिटलर किसी सम्पन्न कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था । रूम में महान 
क्रान्ति करने वाले लेनिन या स्तालिन के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा 
सकती है । बिजली के श्रद्भुत चमरकारों से विश्व को विस्मय सागर में डालने 
वाला एडिसन किसी समय रेलवे स्टेशनों पर श्रखबार बेच-बेच कर अपना पेट 
भरता था। ऐसे सेंकड़ों उदाहरण और भी तलाश किये जा सकते हैं । 


इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हे कि मदान्‌ पुरुष होने का कारण न 
सम्पत्ति है और न ऊँचा वंश । सचमुच सम्पत्ति और ऊंचे कुल से लोग महा- 
पुरुष नहीं बनते । वे बनते हैं अपने संस्कारों, गुणों और परिश्रम के कारण । 
अतः एक कवि ने ठीक ही कहा है । 

गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, पितृवंशों निरथ के | 
वासुदेव॑ नमस्यन्ति वयुदेव न मानवा: | 


विद्यार्थी-जीवन में 
ये सब महापुरुष बचपन में ही अपने असाधारण गुणों का संकेत देते थे । 


महाप्रुषों का निर्माण [ १६१ 


महास्मा बुद्ध बालक हो थे कि उनमें वेराग्य की भावना प्रकट होने लगी थी। 
शिवाजी भी विद्यार्थी जीवन में बीरता का प्रदर्शन करने लगे थे । बालक नानक 
मां का दिया हुआ रुपया दुकानदार को देकर ज़रूरी चीज़ काने के बदले एक 
फ्रकीर को दे आये थे । एडिसन विद्यार्थी जीवन में ही अखबार बेचते हुए 
बिज्ञान के परीक्षण करने लगे थे। स० गांधी ने विद्यार्थी-जीवन में ही सत्य 
बोलने का ब्त ले लिया था। 


वस्तुतः महापुरुषों का निर्माण विद्यार्थी जीवन में ही होता है । इस समय 
जो अपना जीवन निर्माण करते हैं, वे सफल भी हो जाते हैं। यह सब 
महापुरुष किसी समय साधारण बालक ही थे, यह देखकर हम सबका हृदय 
आरत्मविश्वाल से भर सकता है कि जब ये साधारण श्रवस्था से मदापुरुष बन 
गये, तो हम सब भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आज हम दढ 
संकल्प कर ले ओर गम्भीरता से भ्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं कि इतिहास 
के प्रष्ठों में हमारा नाम भी न ञ्रा जाय । परन्तु इस सुनहले स्वप्त में एक बड़ा 
भारी “यदि” है। 


परिश्रम व लगन 

महापुरुषों का विकास उमके जिन गणों के कारण होता है, उनमें सबसे 
प्रथम है परिश्रम और लगन । वे एक बार जिस काम को प्रारम्भ करते है 
उसमें पूरी रुचि लेते हैं शोर छोटा काम हो था बड़ा डसे ईमानदारी से करते 
हैं। हजार विध्न आने पर भी उसे वे छोड़ते नहीं | अमेरिका के श्रेजिडेण्ट 
श्रत्राहम लिकन एक गरीय लकद॒हारे के यहां पदा हुए थे । थे एक भ्रमेरिकन 
काक्ेज में इसीलिए प्रवेश पा सके थे कि उन्होंने प्रेसिपल के कमरे में राड़ 
बहुत अच्छी तरह दिया था। ऋषि दयानन्द को सच्चे ज्ञान की हच्छा इतनी 
तीब्र थी कि वे बरसों तक उसके लिए शहरों, ग्रामों, तीथों और जंगलों की 
खाक छानते रहे। म० गांधी ने जब दक्षिण भ्रफ्रीका में सत्याग्रह किया अथवा 
भारत में स्वातंभ्य-झास्दोलन किया, कितनी विकट बाधाएं उनके सामने शभ्राई , 
किम्सु वे कभी अपने साय से विचक्षित नहीं हुए और डन सब पर विजय पाते 
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गये । जितने बड़े-बड़े वश्ञानिक आविष्कार करने में सफल हुए हैं, जिन साहसी 
बोरों ने समुद्र के वक्षःस्थल्ष को चीरकर सुद्रवर्ती प्रदेशों को हू ढकर इस संसार 
को हमारे लिए सुगम किया है, थे सब परिश्रम और लगन के पुतल्ले थे | यदि 
कोलम्बस मार्ग की कठिनाइयों के सामने हार मान लेता, तो क्‍या कभी 
अमेरिका का ज्ञान यूरोप को हो जाता ? शिवाजी यदि प्रारम्भ में मुसल्षमानों 
के बल के आगे सिर रुका देते, तो क्या कभी दक्षिण में स्वराज्य स्थापित कर 
सकते थे ? विद्यार्थी ही यदि किसी पुस्तक को कठिन देखकर धीरज छोड़ दे, 
लो क्‍या कभी परीक्षा में वह सफल हो सकेगा ? मीराबाई को भक्ति के मार्ग 
में कितनी बाधाओं का सामना करना पढ़ा । उसे विष तक पीना पढ़ा, पर वह 
अपने पथ से विचलित नहीं हुई । थेयं, लगन ओर परिश्रम के ये गुण हम 
'विद्यार्थी जीवन में हो प्राप्त कर सकते हैं । एक विद्वान ने कहा है कि-- 


ग्रारभ्यते न खलु विष्नमयेन नीचेः, 
ग्रारभ्य विध्नविहता विरमन्ति मध्याः | 
विष्नेः सहलगुण्तिरपि हन्यमाना: 
प्रारच्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ 
अर्थात्‌ छुद्र लोग विध्नों के भय से काम ही प्रारम्भ जहीं करते, मध्यम 


श्र णी के लोग विध्न पढ़ने पर काम छोड़ देते हैं, पर महान पुरुष हज़ारों विध्म 
पड़ने पर भी प्रारम्भ किये हुए काम को नहीं छोड़ते। 


दया का भाव 

महापुरुषों का दूसरा गुण है उनके द्वृदय में दया का भाव। अपने स्वार्थ के 
लिए तो यहुत लोग परिश्रम करते हैं। चोर,डाकू, और लुटेरे भी कम परिश्रम नहीं 
करते, किन्तु दूसरों के लिए दया का भाव ही महापुरुषों को उनसे एथक करता 
है। 'मित्रस्य चत्ुपा समीक्षामहे! डनका आदर्श रहता है। कोई भो पीढ़ित 
हो, उसकी सेवा करना वे अपना कलेब्य समझते हैं। वे किसी का दुःख देख 
नहीं सकते, किसी को दुःखी देख कर उनका हृदय पसीज जाता है। ऋषि 
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दयानन्द को दलितों, गोओं और विधवाश्रों के प्रति करुणा के भाव ने ही 
सेवा के लिए प्र रित किया । हिन्दू जाति की करुण दशा देखकर हरिद्वार में 
स्वेस्व त्याग कर सेवा के लिए निकत्ष पड़े । म० गांधी तो दया और प्र म॒को 
मूर्ति थे । वे किसी का दुःख देख नहीं सकते थे । चम्पारण के किसानों पर 
उन्हें दया आईं, वे वहां उनके उद्धार के लिए पहुँचे। किसानों पर दया आईं, 
बारदोली का सस्याग्रह प्रारम्भ हुआ । मज़दूरों पर दया आई, तो अहमदाबाद 
के मज़बूरों की हड़ताल संगठित की । दुलितों की स्थिति पर दया श्राई तो 
अपने प्राणों की बाजी तक लगा बेढे। भारतायों की दुःखजनक करुण 
स्थिति देखकर वे स्वराज्य संग्राम में कूद पढ़े । किसी कवि ने ठीक ही कहा है- 


वजादपि कंग्रेराणि, महूनि कुमुमादपि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमर्हति ॥ 


जो ऋषि द्यानन्द और म० गांधी क्रमशः सामाजिक कुरीतियों और 
ब्रिटिश धरकार से संग्राम करने में वद्ध से भी कठोर थे, उनके हृदय पीड़ितों 
के लिए कुसुम से भी कोमल थे । ल्लोकोसर पुरुषों के चित्त का यही रहस्य है। 
पीढ़ित या दुःखी के प्रति दयाभाव ही उन्हें रढ़ संकल्प, परिश्रम व त्याग की 
प्रेरणा देता है। केवल अपने माता-पिता भ्रादि तक ही उनका परिवार सोमिल 
नहीं रहता । वे समस्त विश्व को अपने परिवार-सद॒स्य के रूप में देखते हैँ-- 


“उदारचरितानान्तु वसुधव कृटुम्बकस ” 


दृढ़ चरित्र 

महापुरुषों का तीसरा गुण, जो उन्हें श्रसाधारण बना देता है, होता है 
उनका दृढ़ चरित्र । महात्मा बुद्ध, इंसा, शंकराखायं, शिवाजी, ऋषि द्यानन्द, 
स्वामी श्रद्धानन्द ओर म० गांधी आादि का चरित्र दूध जेसा धवल 
थ।। सदाचार और संयम उनके जीवन का सूलमन्त्र था। उन लोगों के 
चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। धन और नारो उन्हें कभी 
विचल्लित नहीं कर सकते थे । हिटलर ओर मुसोद्चिनो जैसे नेता भी ब्यक्तिगत 
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चरित्र की दृष्टि से बहुत ऊंचे थे । महास्मा गाँधो के देश में इतने भ्रधिक प्रभाव 
का कारण भी डनका डउज्वल चरित्र था। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा है- 


मातृत्रत्पददारेषु. परद्रव्येष. लोष्टव्त । 
आत्मवम्सबेभूतेषु, यः पश्यति त परिडतः ॥ 


सब सित्रयों को माता के समान. दूसरे की सम्पत्ति को मिट्टी के ढेल्े के 
समान ओर सब प्राणियों को अपने समान देखने वाले ही परिडत महापुरुष 
होते हैं । 


महापुरुषों के और भी बीसियों गुण गिनाये जा सकते हैं, जेसाकि भतृ हरि 
ने एक श्लोक में सुन्दरता से उन्हें गिना दिया है-- 
तृष्णां डिन्धि, भज क्षमा, जहि मर्द, पापे रति मा कथा: 
तत्यं बह्नुयाहि साधुपदवी. सेक्स विद्व्जनम । 
मान्यान्मानय, विद्विषोंप्यनुनय, ग्रस्यापय प्रश्रय॑ 
कोर्ति पालय दुःखिते कह दयामेतत्सतां चेश्तिम्‌ ॥ 
तृष्णा या लालच का नाश, क्षमा, पाप से घणा, सत्य भाषण, साधुश्रों 
का अनुसरण, विद्वानों को सेवा, माननीय पुरुषों का आदर, शन्रुओ्रों से भी 
प्र मे, पीड़ित को आश्रय, कीठति में वृद्धि, दुःखी पर दुया-ये सब महापुरुषों 
के गुण होते हैं। ये सभी गुण सचमुच बहुत ऊंचे हैं, किन्तु यदि हम ऊपर 
कुछु विस्तार से बताये गये गुणों को ही अपने जीवन में धारण करने को चेष्टा 
करें, तो यह असंभव नहीं है कि हमारा भी नाम हतिद्दास के परष्टों में लिखा 
जाय | 


युग-प्रवतेक दयानन्द 

स्परखा 

ऋषि दयानन्द के जन्म के समय देश की परिस्थिति--आन्तरिक श्रुटियां 
तथा बाहरी विदेशी चकाचोंध का आक्रमण | 

जन्म गुजरात में--शिवरात्रित्रत- यूह त्याग--शिक्षा--गुरुदक्षिणा | 

सर्वस्व त्याग कर प्रचार का दृढ़ निश्चय | 

दो प्रमुख कार्य -तक व बुद्धिगाद का आश्रय--सामाजिक कुरीतियों का 
खर्डन--भारतीयता से प्रेम--आत्मामिमान--स्व॒राज्य कौ भावना -- 
आय समाज की स्थापना । 

ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त व मन्तब्य--डेविस की वाणी | 


“निन्दन्तु नौति निपुणा यदि वा स्तुषन्तु 

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यपेष्टस | 
अर्दय॑व वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथः ग्रविचलन्ति पद न धीराः ॥ ?? 


देश की परिस्थिति 

जो महान्‌ आत्मा शताब्दियों बाद दुदंशा-प्रस्तव समाज भौर देश का 
उद्धार करने के ल्लिए पुण्यभूमि भारत में अवतरित हुए हैं, उनमें ऋषि 
दयानन्द का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। ऋषि दुयाननद ने भारत में 
ऐसे समय जन्म लिया था, जब देश की स्थिति बहुत शिन्तनीय थी। एक 
ओर हिन्दूसमाज अपनी आन्तरिक कुरीतियों के कारण जर्जर शर खोखला हो 
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रहा था, दूसरी ओर पश्चिम की चक्राचोंथ भारत के शिक्षित समाज को 
अभिभूत करती जा रही थी। एक ओर श्रन्ध श्रदा, अशिक्षा, निष्कर्मश्यता 
और विक्ृत परम्पराएं हि्दू समाज को निर्जीव और निसत्व कर रही थीं, दूसरी 
ओर विदेशी शासक अपनी सस्ता का दुरुपयोग करते हुए भारत को मानसिक 
इृष्टि से भी दास बनाने का पड़यंत्र कर रहे थे । अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग अपने 
देश के अतीत गौरव को भूल रदे थे, अपने देश के धम, अपने देश की भाषा, 
साहित्य, सभ्यता, संस्कृति और रहन-सहन से घृणा करने लगे थे । उनके लिए 
भारतवर्ष जेसे कुछ था ही नहीं, जो कुछ था यूरोप और उसकी सम्यता थी। 
एक और मिथ्या विश्वास और वहम ने हमारी आंखें बन्द कर रसी थी और 
हम कुछ भी न सीखने के लिए दृढ़ निश्चय किय्रे बेठे थे, दूसरी ओर मानसिक 
दासों की एक सेना तैयार हो रही थी । इन दोनों प्रवृत्तियों का परिणाम था 
देश की अवनति, भारतीय घम, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का 
पतन ) आन्तरिक और बाह्य ये दोनों शत्रु भारतीय समाज के लिए. खतरनाक 
थे । 


जन्म, बोध व शिक्षा 

ऋषि दयानस्द्‌ का जब्स गुजरात की उसी पुण्यभूमि में १९ वीं शताब्दी 
के प्रथम चरण के श्रग्त में हुआ था, जिसमें आधो सदी बाद विश्व की सर्वश्रेष्ठ 
विभूति म० गांधीने अवतार,लिया। बालक मूलशंकर प्रारम्भ से ही मेधावी था। 
१४ वर्ष की आयु तक बहुत से शास्त्र 4 ग्रन्थ कण्ठस्थ कर लिये थे। पिता 
शव थे, उन्होंने एक दिन मुक्षशंकर से भी शिवरात्रि का बत रखने को कहा । 
श्रदालु बालक ने धत रखा । मन्दिर में जब सब बढ़े वूढ़े सो गये, यह बाक्षक 
बढ़ी श्रद्धा के साथ जागता रहा | मूर्ति पर चूहों को मिठाई खाते देख बाल्मक 
की जिज्ञासा जाग उठी कि कया यह भगवान्‌ शिव चूहों को भी नहीं हटा 
सफते । पूछने पर पिता ने बताया कि यह सच्चा शिव नहीं है, वे दो केज्ञाश 
पर्यत पर रहते हैं। बस, सच्चे शिव की जिज्ञासा उत्पन्न हो गईं। घर छोड़ा, 
जंगलों की खाक दछानी, वर्षों तक घोर तपस्या की और जिज्ञासा तभी शास्त 
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हुईं, जब वर्षो बाद युरु विरजादनन्दजी के चरणों में बेठकर सत्य क्षान प्राप्त 
कर लिया | 


प्रझाचचु गुरु ने शिष्प की मेधा, प्रतिभा, कायंक्षमता और सबसे अधिक 
उतके सश्वरित्र ओर महान हृदय को पहचान लिया था और इसीलिए उनसे 
लॉगों की बजाय सत्य ज्ञान के प्रचार की गुरुदक्षिणा मोंगी । आने वाले वर्षों 
में देखा कि योग्य गुरु के योग्य शिष्य ने इसी गुरु दक्षिणा चुकाने के किए 
झपना जीवन भअपिंत कर दिया । 


निर्मीक प्रचार ओर बलिदान 

आजन्म संन्‍्यासी रहकर दयानन्द ने देश भर में घूम-घम कर सत्य शान 
का प्रचार किया । मार्ग में कितनी बाधाएं आई , कितने प्रल्लोभन मिलते, किस्सु 
गुरु के आगे जो प्रतिशा की थी, वह पूर्ण किये बिना एक क्षण का आराम नहीं 
सिया । कार्य कठिन था, कछोग किसी तरह अपने पुराने कुसंस्कारों को छोड़ने के 
लिए उद्यत न होते थे । बेदादि सच्छान्रों का ज्ञान रहा न था, प्रकायड परिडत 
भी स्वतंत्र दृष्टि न रखते थे, बाया वाक्य को प्रमाण मानकर ल्कीर पर चल्ले जा 
रहे थे । ऋषि दुयानन्द अकेला कौपीन बांधकर खढ़ा होगया और एक साथ 
ही भारतीय समाज को नष्ट करने वाली सामाजिक कुरीतियों तथा भ्रन्धश्नद्धा 
व अजश्ान पर कठोर प्रहार करने लगा । मेवाड़ के महाराणा ने मूतिपूजा का 
विरोध न करने और करोड़ों रु० को सम्पत्ति के मन्दिर एकल्विंगजी का पुजारी 
यनने के लिए कहा तो उत्तर मिला कि में तुम्हारे राज्य की सीमा तो एक दौढ़ 
में पार कर सकता हूं, पर सत्यस्वरूप निराकार परमात्मा राज्य से कहां बाहर 
जाऊंगा । कई बार विष दिया गया, परन्तु यह भहान्‌ पुरुष सब प्रद्धोभनों ओर 
याधाओं पर विजय पाकर सत्य प्रचार में लगा रहा ओर अस्त में सत्य की 
बेदी पर ही जहर खिल्ाये जाकर इस निर्भोक ऋषि ने दीपमाला के शुभ दिवस 
पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये । 


दो प्रशुख कार्य 


ऋषि दुयानन्द के सामने, जेसा कि हम ऊपर छिख आये हैं, दो प्रसुख 
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कार्य थे। एक आम्तरिक शत्रु का मुकाबला झोर दूसरे बाह्य शत्रु का प्रतिकार। 
इन दोनों कार्यों में वह महान्‌ ऋषि सफल हुआ । ऋषि ने तक॑ और बुद्निवाद 
का आश्रय लिया और हमें स्वतत्र दृष्टि दी । उन्होंने बताया कि किसी बात को 
तब तक मत स्वीकार करो, जब तक कि वद्द तक ओर युक्ति से वह सत्य सिद्ध 
न हो जाय | मध्यकाल्ल में जो कुरीतियां विभिन्न कारणों से भारतीय समाज में 
जढ़ जमा चुक़ी थी और भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों का जो जाल सा फेल चुका 
था, उन सबके विरुद्ध वह खढ़ा हो गया । उसने एक साथ ही बाल विवाह, 
अनमेल विवाह, जातपांत और छुआछूत का विरोध किया, झूठे अवेज्ञानिक 
विश्वासों श्र मिथ्या धारशाओों का खण्डन किया । उन्होंने बताया कि जन्म 
से कोई ऊँच नीच नहीं होता, सभी परमात्मा के पुत्र हैं। गुण कर्म से वर्ण 
होते हैं। वेद पढ़ने और यज्ञ करने का सभी को एक समान अधिक र है । स्त्री 
और प्रुष तथा दलित और आद्वाण एक समान हैं । धमें के नाम पर दम्भ 
करने और भोली-भाली जनता को यहकाने वालों के विरुद्ध उन्होंने कठोर वाणी 
का प्रयोग किया । हिस्दू धर्म पर जो लांडुन लग रदे थे, उन्हें दूर कर धर्म का 
वास्शविक रूप दिखाने में वे सफल हुए । 


भारतोयता व राष्टीीयता 


दूसरी ओर उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म और भारतीय दुर्शन 
का प्रथल समर्थन किया । अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रवाह में बहने वाले भारतीय 
शिक्षित वर्ग को सम्बोधन करते हुए उस देशभक्त स्वाभिमानी सन्यासी ने 
कदा--हमारा भारत सभ्यता का आदि गुरु देश था। यहां के वेद शास्त्र. यहां 
का धर्म, यहां के दर्शन सभी वैज्ञानिक इढ़ आधार पर स्थित हदें । इन्हीं को 
अपनाने से देश और विश्व का कल्याण दो सकता है। पश्चिम को भौतिक 
संरकृृति विश्व को विनाश की झोर ले जाने वाल्ली है। भारत के अतीत गौरव 
का स्मरण कराकर उन्होंने देशवासियों में स्वाभिमान की वद्द भावना उत्पन्न 
कर दी, जिसे नष्ट करने के किए अंग्रेज़ सरकार ने मेकाले की शिक्षा योजना 
का चड़यन्न्न किया । उन्होंने ख़क्ककार कर कहा कि परिचम का ईसाई मत झोर 
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बाईवल अवशानिक तथा वेदिक धर्म की तुलना में देय है। वेद को स्वेष्क्रष्ट 
बताते हुए उन्होंने इस होन भावना को दूर कर दिया, जो अंग्रेज़ी शिक्षा व 
शासन के कारण हम लोगों में पद! हो रही थी । भारतीय गौरव का स्मरण 
कराने के साथ ही उन्होंने हमें स्वराज्य का संदेश भी दिया | उन्होंने आज से 
तीन चौथाई शताब्दी पूर्व स्पष्ट घोषणा को कि अच्छे से अच्छा बिदेशो 
राज्य भी बुरे से बुरे स्वदेशी शासन से बुरा होता है। ऋषि ने अत्यन्त 
दूर-इृष्टि से देख लिया था कि हिन्दी ही समस्त देश को राष्टुआषा होगी । 
उन्होंने गुजराती होते हुए भी अपने समस्त अन्थ हिन्दी में लिखे । स्वदेशी 
कपड़े ओर स्वदेशों व्यवसाय का विचार उन्होंने निर्भोकता से रखा। यह 
आत्मगौरव व स्वदेश प्रेम और समाज-सुधार की बहुमुखी भावना थी, जिसने 
कुछ वर्षों बाद देश में नईं राष्ट्रीय व उदार भावना को जन्म दिया । किसी भी 
देश की राजनैतिक क्राँति से पूवे सामाजिक व विचार क्रांति अनिवाय हुआ 
करती है । ऋषि दयानर्द ने वही क्रांति करके भारत के पुनर्जागरण की वह 
दृढ़ आधारशिला रखी, जिस पर स्वतंत्र नवीन भारत का भवन स्थिरता से 
खड़ा किया जा रहा दे | ' 


ऋषि के मन्तज्य 


ऋषि दयाननद बहुत अ्स्छे संगठन-कर्ता थे । आयंसमाज को लोकतंत्र के 
आधार पर स्थापित कर उन्होंने तेजस्विनी, सजीव और सक्रिय संस्था बना 
दिया। वे प्रकाण्ड विद्वान थे । शास्त्राथों और प्रचार का भारी काम होते हुए 
भी उन्होंने ऋगवेद का तीन चौथाई ओर समस्त यजुर्वेद का भाष्य किया, 
सत्यार्थप्रकाश, ऋगवेदादि-भाष्य-भूमिका और संस्कार-विधि आदि विद्वत्तापूर्ण 
प्रभ्थ लिखे । वह असाधारण कार्यक्षम व्यक्ति थे। वे एक ओर सामाजिक 
कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, दूसरी झोर अ्रतीत-गौरव व स्व॒राज्य का मान 
करके राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे। नारी भौर शूद्ध पर होने वाले अस्याचारों 
के विरुद्ध उन्होंने जिहाद छेड़ दिया था। उनका विश्वास था कि चारों वेद ईश्वरीय 
जान हैं और पुराण व स्मृतियां विशुद्ध ऐक्य को प्रकट नहीं करती । भारत के 
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प्राकृतिक बाधाओं--सरदी, गरमी, बीमारी, आदि को दूर कर सके । 


(२) भूख-प्यास, सरवी-गरमी मानव जीवन को कष्ट देती दे, किन्तु 
मानव हृदय इस भोतिक जगत से बाहर भी कुछ सोचता है--यह भ्रात्मा 
कहां से आया, संसार को कौन शक्ति चलाती है आदि । सभ्य मानव असमभ्य 
की अपेक्षा इस दिशा में बहुत कुछ सोचता है, इसलिए सभ्यता की दूसरी 
कसौटी तत्व ज्ञान का चिन्तन है | 


(३) केवल प्रकृति पर विजय मानव के लिए पर्याप्त नहीं है, एक जंगली 
राक्रस अदभुत शक्ति पाकर अपने पड़ोसियों को भारी कष्ट दे सकता हदै। 
विज्ञान के बल पर अनन्त शक्ति पाकर मनुष्य पिशाच का रूप धारण कर 
लेता है । हसलिए ज्ञान ओर बल के साथ मानव कल्याण की सस्प्रवृत्तियां 
सम्यता की तीसरी कसौटी हे । 


(४) इस उल्लकन भरे पेचीदे संसार में मानव प्राणी अकेल्ञा उन्नति नहीं 
कर सकता । उसे समाज के संगठन का अंग बनकर रहना पड़ता है । जिस देश 
में समाज संगठन व समाज की सेवा की भावना जितनी तीत्र होगी, उतना 
ही वह अधिक सभ्य गिना जायगा । यह सामाजिक चेतना सभ्यता की चोथी 
कसोटी है । हे 

(५) व्यक्ति समाज का श्रंग है, इसलिए उसे समाज का हित देखना है, 
किन्तु समाज भी तो व्यक्तियों से बना है, इसलिए समाज का भी कर्तंब्य है 
कि वह व्यक्ति के सुख दुःख व उलन्नति का ध्यान रखे । ब्यक्ति ओर समाज 
के समन्वय को सभ्यता को पांचवीं कसोटी कहा गया है । 


मारतीय सभ्यता 


इन पांचों कसोटियों पर कसने से भारतीय सभ्यता बहुत ऊंची दोौखती 
है। भारत का आयुर्वेद आज भी किसी चिकित्सा विज्ञान का स्ुकाबला 
करता है। भारत की प्राचीन वास्तुकला और भवन विद्या भ्राज भी वेज्षानिकों 
को विस्मय में डाल देंती दे | ज्योतिष, गणित, राजनीति, चिश्रकत्ला, वस्त्र- 
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निर्माण आदि सभी में प्राचीन भारत किसी समय बहुत उन्नत था। अजन्‍्ता 
के रंगीन चित्र प्रकृति के सब तश्वों का सामना करते हुए आज तक यथापूव 
सुरक्षित हैं। आध्यात्मिक तत्व-ज्ञान में तो संसार का कोई भी देश भारत की 
सामना नहीं कर सकता । वेदान्त, उपनिषद्‌, गीता तथा छुद्दों दशनों का 
इस सम्बन्ध में नामोहलेख ही पर्याप्त है। आत्म संयम, त्याग, सादगी, आडम्बर 
शून्यता तो भारतीय जीवन का मूल आधार रही है । 


चन्द्रगुप्त मोय के विशाल साम्राज्य का सूत्रधार चाणक्य फूस को कोंपढ़ो 
में रहता था । तपस्वी ब्राद्मूण का सम्मान राजा व धनकुवेर से सदा ऊंचा 
था। समाज की सेवा भारतीय जीवन का आदश रहा है। एक विद्वान ने 
सवभूतहित ओर सत्य इन दो शब्दों को हिन्दू धर्म का सार बताया है । 
हमारे यहां प्रतिदिन भ्रस्येक गरहस्थ के लिए आवश्यक बल्लि वेश्वदेव यज्ञ तो 
पशुओं व पश्चियों तक में ममता और आस्सीयता की भावना का भ्रस्यक्ष प्रमाण 
है। 'केवलाघो भवति केवलादी' कहकर अकेले भोग को पाप घोषित किया 
गया दै। व्यक्ति ओर समाज का जो समन्वय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था में 
मिलता है, उसका उदाहरण अन्यत्र दुलभ है | राज्य ओर देश देशान्‍्तरों में 
जाकर आय॑-राज्य व आयुन्‍्संस्क्ृति का प्रचार, बोद्संघों का विशाल संगठन, 
राजनीति व शासन की अद्भुत व्यवस्था समाज-संगठन के उत्कर्ष का सूचक रहे 
हैं । इस तरह सभ्यता की उपयुक्त पांचों कसोटियों की दृष्टि से देखा जाय, 
तो भारतोय सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी । 


पाश्चात्य सभ्यता से भेद 


भारतीय सभ्यता के कुछ प्रमुख तरवों के हस संत्तिप्त विवेचन के बाद यह 
देखना आवश्यक है कि पश्चिम की सभ्यता व भारतीय सभ्यता के दृष्टिकोण, 
व्यवस्था तथा विधान में क्या मुख्य अन्तर है और क्या समानता है ? 


प्रकृति पर विजय 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में यूरोप का विज्ञान आज अवश्य बाज्ो 
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मार ले गया दे | विद्युत या अन्य विस्मयकारी विज्ञान ने प्रकृति के तच्वों को 
वश में कर लिया है। आज वेज्ञानिक की मेज़ पर शब्द, प्रकाश, ताप, विद्य त 
अथवा सभी तत्व एक बटन में नियंत्रित रहते है, किन्तु हसके साथ ही यह 
भी मानना होगा कि विज्ञान के इन कृत्रिम साधनों से मानव की अ्पनो कार्य- 

त्मता का व सहनशक्ति कम होती जा रही है। भारतीय सरदी गरमी लगने 

पर न गरम कपड़े पहनता था. न पंखा चलाता था, वह अपने शरीर की सहन- 

शक्ति बढ़ाता था । वह नग्न रह कर ही अपने शरीर को प्रकृति से अधिक 

बलवान बनता था । यह भी प्रकृति पर विजय है, तथापि इसमें सन्देह नहीं 

कि आज के मानव ने विज्ञान की सहायता से प्रकृति को पहले से अधिक वश 
में कर लिया है । 


आध्यात्मिकता ओर अपरिग्रह 

तत्त्वज्ञान या ग्राध्यात्मिकता का यूरोप में प्रायः अभाव रहा है । भारतीय 
सभ्यता व धरम का प्रायः श्राधार ईश्वर रहा है। ईसा ने ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार अवश्य किया, किन्तु यूरोप की सभ्यता नास्तिकता-प्रधान रही है और 
गांधी जी के शब्दों में 'ईश्वरविहीन ससकृति! । यूरोप व भारत के दृष्टिकोश 
का प्रमुख अन्तर ही यह रहा है कि यूरोप जब बहिमु खी रहा है, भारत के ऋषि 
सदा अन्तमु ख्री रहे हैं । यूरोप ने विज्ञान पर अ्रधिक बल दिया, भारतीय 
नेताओं ने अध्यात्म पर | यूरोप भोतिक सौन्दर्य के पीछे भागा, भारत ने 
आल्तरिक सौन्दर्य को पाने का प्रयसन किया । भारत के पराने बागों में चमेली 
जूही, गलाब आदि सोरभपूर्ण फूल पसन्द किए जाते थे, आज पार्कों व 
कोठियों के लानों में रूपवान फूल खिलते हैं, चाहे उनमें सुगन्ध का सर्वेथा 
अभाव हो । यूरोप बाहरी वेशभूषा तथा तड़क-भढ़क की ओर गया और भारत 
आडम्बर शून्यता की ओर । यूरोप ने जन सम्दद्धि का एक उपाय बताया- 
आवश्यकताएं बढ़ाओं। भारत ने त्याग और तपस्या का -- श्रपरिग्रह का 
उपदेश दिया। 


तत्राहिंसा सलास्तेयश)चापरिग्रह् यमाः | 
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वर्ण-व्यवस्था से शक्ति-संतुलन 

यही कारण था कि यूरोप में सम्पत्ति व शक्तिशाल्ली ने सम्मान प्राप्त किया 
ओर समाज का सन्तुलन शिथिल हो गया । शक्ति व धन प्राप्त करने को होड़ 
लग गई । पूजीवाद व साम्राज्यवाद इसी पद्धति का परिवर्धित रूप हैं। 
इसके विपरीत भारत के प्राचीन विचारकां ने वर्ण-ब्यवस्था स्थापित करके 
सम्मान, धन व शक्ति को विकेन्द्रित कर दिया | घनी का सम्मान होता था, 
किन्तु इन दोनों से ऊपर त्यागी तपस्वी ब्राह्मण था । अ्रत्याचारी राजा बेन को 
एक दरिद्र ऋषि दरवार में श्राकर भत्संना कर सकता था ओर उसे गद्दी से 
प्रथए्‌ कर सकता था। सत्ता, धन ओर सम्मान के इस बिकेन्द्रीकरण से ही 
भारत में यूरोपियन शोषण के दुशन नहीं हो सकते । यहां यह स्पष्ट कर देना 
आहिए कि दीर्घकाल के राजनेतिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण देश की 
बर्णाश्रम व्यवस्था विकृृत हो गई, समाज में अनेक कुरीतियां आ गहं, पर वे 
विकार संस्कृति के मूल अंग नहीं बने । 


आश्रम व्यवस्था 


आश्रम व्यवस्था मनुष्य को जीवन का अन्तिम लच्य मानव कल्याण व 
मोक्ष यताती थी | विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी अपने शरीर, मन, बुद्धि व 
आत्सा का विकास करता था। ग्रृहस्थी संसार-चक्र चलाता हुआ उसका भोग 
भी करता था । परन्तु यह ग्रृहरुथ और संसार-भोग डसका लक्ष्य नहीं बनता 
था। “ तेन त्यक्नेन मुजीयाः मा गूधः कस्यलिद्धनम्‌ ?? ( त्याग भाव से 
इस खंसार का भोग करो । किसी दूसरे के धन या अधिकार का अपहरण सत 
करो ।” ) का पाठ पढ़ता हुश्रा वह ग्रृहस्थ जीवन को छोड़कर वानप्रस्थ और 
सनन्‍्यास आश्रम में प्रवेश करता था तथा मानव कल्याण में श्रपनी शेष आयु 
ब्यतीत करता था । यहां राजा को अपने जोवन-काल में ही पन्न को राज्य 
सॉंपकर बानप्रस्थ होना पड़ता था, क्‍योंकि राज्य करना जीवन का उद्देश्य न 
था। वह तो संसार के प्रति कत्तंव्य था। राजा जनक विदेह कहलाते थे, 
क्योंकि उन्हें इस देह से--देह की भोतिक आ्रावश्यकताओं में रुचि न थी । 
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व्यक्ति समाज पर भार नहीं होता था ओर समाज व्यक्ति की उन्नति में बाधक 
नहीं था। अपनी योग्यता ओर गुण कम से कोई भी व्यक्ति सम्मान का 
अधिकारी हो सकता था। अत्यन्त सांधघारण या अज्ञात कुल में उत्पन्न 
होकर भी लोग अपनी तपस्या, विद्त्ता व चरित्र के बल पर ऋषि कहलातेथे । 
न नारी के लिए उन्नति में कोई बाधा थी, न शूद्ध के लिए । समभाव की यह 
पराकाष्ठा थी कि पांच महायज्ञों में बलि वेश्वदेव--अपने भोजन से पूर्व पशु 
पक्षियों के भोजन की चिन्ता ग्ृहस्थ का आवश्यक कर्संब्य था। 


पुनजन्मः परलोक की चिन्ता 

पुनर्जन्म भारतीय दुर्शन का एक प्रमुच सिद्धान्त रहा है| हमारे जीवन 
का लक्षय इृहलोक के साथ-साथ परलोक की उन्नति भी रहा है। पारलौकिक 
सुख की भावना धर्म या कत्तंव्य की प्रेरणा देती रहो है । हस जन्म में सुख- 
प्राप्ति को परलोक की अपेक्षा गीण समझकर अ्रधिकार पर कत्तव्य की विजप 
को हमारे जीवन का दृष्टि-बिन्दु माना गया है। 


अधिकार व कत्तव्य 


आज यूरोप में अधिकार-लालसा का जिस तीव्रता के साथ प्रकाशन होता 
है, वह संघर्ष और असंतोष का मूल कारण है। आराज तो भौतिक सुख को 
अपना लच्य मान लेने के कारण मजदूर मालिक से, किसान जमींदार से. 
जनता शासक से और विद्यार्थी अध्यापकों से संघर्ष करने लगा है। यहां तक 
कि नारी भी अपने अधिकारों के लिए अपने ही बूपरे भाग पुरुष से संघर्ष करन 
लगी है । मानव औ्रौर नागरिक के अधिकारों पर जितनी पुस्तकें लिखी जाती 
हैं, उसका शतांश भी कत्तंव्य पर नहीं । संयुक्त राष्ट्संघ ने कई वर्ष और लाखों 
रुपये व्यय करके मानवीय अधिकारों की घोषणा की है, किन्तु करत्त॑व्यों का निर्देश 
नहीं किया । कुछ वष पूव म. गांधी से पूछा गया था कि आपको सम्मति 
में मानव के अधिकार कोन से हैं | म. गांधी ने उत्तर दिया कि में तो इस 
भाषा में सोचता ही नहीं, में तो यह जानना चाहता हैं कि मानव के कत्तब्य 
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क्या हैं ? अपना कर्त्तव्य करने लगेंगे तो अधिकार का भ्रश्न ही खड़ा नहीं 
होगा । भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में दृष्टि का यही भ्रमुख भेद है। 


विज्ञान आर सुख 


आज पश्चिमी सभ्यता अपनी वेज्ञानिक ओ्रोर व्यावसायिक उन्नति पर 
बहुत अभिमान करतो है और इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान के द्वारा मानव ने 
चमस्कारपुण शक्ति प्राप्त कर ली है । एक मिनट में न जाने कितने हजार 
गज़ कपड़ा बुन लिया जाता है, कितनी मोटरें बन जाती हैं। ये वायुयान, ये 
रेक्षगाड़ियां और बड़े-बड़े विशाल-काय लोह-शरोर और अ्रकतिपत बल की 
पुज़ अशु-शक्ति सचमुच अ्रस्िमान और विस्मय की वस्तुएं हैं । यूरोप इस पर 
अभिमान करता है और इसे श्रपनी संस्क्रति का बहुत ही उज्ज्वल रूप बताता 
है । किन्तु क्या सचमुच इस वेज्ञानिक ओर व्यावसायिक उन्नति ने मानव को 
संतोष ओर सुख प्रदान किया दे ? क्या इससे मानवसमाज की समस्याएं सुलर 
गई ? भौतिक शक्ति प्राप्त कर लेना ही क्या हमारा लक्ष्य है? क्‍या शरीर ही 
सब कुछ है, आत्मा नहीं ? क्या यह वेज्ञानिक और व्यावसायिक उन्नति ही 
साम्राज्यवाद, पू'जीवाद ओर संघर्ष का कारण नहीं बनी ? क्‍या इसी आधी 
शताब्दी में दो भयंक्र विश्वव्यापी युद्धों द्वारा कल्पनातीत विध्यंस का कारण 
यही ल्ोहसंस्क्ृति नहीं है ? श्राज सभ्यताभिमानी पश्चिम एक दूसरे को नष्ट 
करने के लिए इसी विज्ञान के बल पर क्या अ्रणु-बमों से भी श्रधिक संहारकारी 
शस्त्रास्त्र बनाने की होड़ में नहीं लगा हुआ ? पहले मानवजीवन का लक्ष्य 
संवोष और स्याग था, आज विज्ञान ने उसे धन और ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त 
कर दिया है । 


अनेक यूरोपियवन विचारक स्वयं इस वेज्ञानिक सभ्यता से चिन्तित हो उठे 
हैं । प्रो० हकक्‍्सले तो इस भौतिक उन्नति में न कोई श्रादर्श देखते हैं ओर न 
स्थिरता, इसलिए वे ऐसे दयालु धूम्रकेतु का स्वागत करने को तैयार हैं, जो 
अकस्मात्‌ ग्राकर सारे संसार का संहार कर दे । वे आज के व्यावसायिक जीवन 
का परिणाम आचारहीनता, अनतिकता, बीमारी और पाशविक दृत्ति की वृद्धि 
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०. बज कप की 

में देख रहे हैँ | दूसरे प्रसिद्ध विचारक रस्किन तो व्यावसायिक सभ्यता को 

प्राने दासों से भी हजार युणा अधिक कड़वी ओर पतनकारी समभतते हैं। श्री 

8] ३० द््ले 

हवल ने भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता न अपनाने की सलाह देते हुए लिखा 

है कि भारत में भयंकर से भयंकर अकाल के समय में किसी भी प्रान्त में 

के बह 

इतनी दुराचार की सीमा, इतना निराशाजनक, शारीरिक, नतिक अर आत्मिक 

पतन नहीं पाया जाता. जितना वर्तमान व्यवसायवाद के उपायों के कारण 

यूरोप के व्यवसायश्रधान नगरों में पाया जाता है | गांधीजी कहा करते थे कि 
रे, ० ५ ० डे कर 

यदि आज के सब वेज्ञानिक साधनों - कल कारखानों, रेलगाढ़ियां, मोटरों-को 

एक साथ समुद्र में डुबो दिया जाय, तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा। 


गांधी ओर स्तालिन 


समाज सुख का एक उद्द श्य होते हुए स्तालिन और गांधी के जीवन और 
विचारधारा में जो अन्तर है, उसका मुख्य कारण यही सांस्कृतिक मतभेद है । 
स्तालिन मशीनरोवाद, बड़े-बड़े नगरों व निरंकुश एकाधिकार का समर्थक है । 
गांधी ग्रामोद्योगों, आमों और जन-पंचायतों का समर्थक है। स्तालिन मज़दूरों 
ओर किसानों को भी मोटर देना चाहता है, गांधी अमीरों को भी व्यागमय 
जीवन का उपदेश देता है। स्तालिन संघर्ष ओर पशुबल का पुजारी है, गांधो 
शान्ति और प्रेम तथा आत्मबल् का | स्तालिन शरीर पर शासन करता है, 
मतभेद को सहन नहीं करता किन्तु गांधी हृदय में प्रवेश करना चाहता है ओर 
सब में अच्छाई देखने को उद्यत है। स्तालिन की परलोक में श्रद्धा नहीं ह, 
गांधी ईश्वर पर अगाध विश्वास ओर परल्लोक का भी सुख चाहता है । स्तालिन 
ओर गांधी पश्चिमी ओर पर्वी सभ्यता के उज्ज्वल उदाहरण हैं 


शिक्षा और उसका स्वरूप 


हपरेखा 
?, शिक्षा क्या है-सिफ़ साक्षरता नहीं, सा विदा या विमुक्कये! | 


रे. ग्राचीन काल में शिक्षा--जनसाधारण तक रस कथाओं के द्वारा 
निरन्‍तर गप्रवाह-शिक्षित 4 अशिक्षित में सम्बन्ध। 
३, अंग्रेज़ी शासन में शिक्षा का उद्देश्य--अभारतीय युवक तैयार-- 
नई शिक्षा, नीति - उसके दुधरिणाम--शिक्षित ओर अ्रशिक्षित जनता 
47 खाई, साहस ओर मोलिकता का अभाव, चरित्र की शियिलता, विदेशी 
संस्कृति के दास--अभ्यरतीयता | 
9. अब क्या करें ? --मातृभापा में शिक्षा-सर्मसाधारण तक 
प्रमार- शिक्षा कम खर्चीली हो--भारतीय साहित्य की शिक्षा-चरित्र 
शिक्षण - उद्योगधन्धों का शिक्षण-रस्त्री शिक्षा | 


विद्या नाम नरस्‍्य रूपमधिक प्रच्छनगुप्तं धर्नं, 

विद्या भॉगकरी यशःयुसकरी विद्या गुरूणों गुरुः । 
विद्या बन्युजनों विदेशगमने विद्या परा देवता, 

विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविहीनः पशुः ॥ 


शित्षा क्या है ! 

साधारणतः पर्तकें पढ़ लेने को शिक्षा माना जाता है, जिसने दो-चार 
पस्तक पढ़ लीं और दो-चार श्रत्तर लिखने सीख लिये, वह शिक्षित कहा जाता 
है। शिक्षा तो मानव संस्कार को पवित्र और परिष्कृत करने और बन्धनों से 
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हि 
सुक्त करने वाली होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने विद्या का लक्षण किया 
है साव्विदा या भिमुक्‍्तये । जो ज्ञान मनुष्य को अ्रज्ञान के अन्धकार तथा 
कूठे बन्धनों से मुक्ति दिलाता है. वही विद्या है । विद्या सत्य का 
दर्शन कराती है, सत्य-असत्य का विवेक देती है ओर जीवन को चरि्रवान्‌ 
बनाती है। जो पस्तक ऐसा नहीं करती, उन्हें पढ़ा लिखा मनुष्य साक्षर हो 
सकता है, शिक्षित और विद्वान नहीं । विद्या सबसे बड़ा धन है, जो यश ओर 
सुख देता है। विद्वान की पूजा सत्र होती दे । 


प्राचीनकाल में शिक्षा-प्रसार 


प्राचोन काल में अध्यापक को श्राचाय कहते थे, क्योंकि वह पुस्तकज्ञान 
के साथ-साथ शआ्राचार का पाठ विद्यार्थी को देता था । उस समय साचरता को 
अपेक्षा चरित्र ओर मानसिक विकास को ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। 
बालक प्रारम्भ में ही प्रकृति के साथ विचरण करता था और उससे वह सहज 
ज्ञान प्राप्त कर लेता था। खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों व नालों 
तथा गौ, बेल, घोड़ा बकरी आदि पशुओं के सम्पर्क में रहकर वह बहुत ज्ञान 
प्राप्त कर लेता था । इतिहास की कहानियां सुनकर वह बहुत कुछ जान लेता 
था और तब वह पस्तकों को पढ़ता था । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं कि-- 
“पस्तकीय ज्ञान की विशेष चर्चा तो होती थी मन्दिरों के शिक्षालयों में, किन्तु 
उस विद्या की भूमिका सारे देश तक प्रसारित होती रहती थी। परिडत- 
मण्डली का श्रपणिडत जनता के साथ सम्बन्ध विच्छेद नहीं था। हमारे देश में 
ऐसा कोई अनाइत स्थान था ही नहीं, जहां रामायण, महाभारत, प्राणकथा 
तथा धर्म व्यवस्था आदि नाना धाराओं में होकर प्रतिदिन उसका प्रसार न 
होता हो ।” कठिन से कठिन शुष्क आध्यात्मिक विषय भी जनसाधारण की 
पहुंच में सदा रद्दता था । “वृक्षों की खुराक जब पानी से भली-भांति तरल हो 
जाती है, तभी वृक्ष उसे अपनी शाखा प्रशाखाओं में ग्रहण कर सकता हे, 
ठाक उसो तरह प्राचोन काल में कठिन शुष्क विद्या को रस (काब्य-कथा- 
साहित्य के रस) में गला कर सर्व साधारण के मन पर सींचा जाता था। >< >< 
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विद्या तब विद्वानों की सम्पत्ति नहीं थी, वह थी सम्प॒र्ण समाज की सम्पदा।”” 
यही कारण है कि भारत का ग्रामीण उस परम्परा के विकृत हो जाने पर भो 
आध्यास्मिक चर्चा में रस लेता है। धर व, प्रह्मद, सीता, शकुन्तला, दमयनन्‍्ती 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र ओर दानी कण की कथाएं विचित्र रसों के योग से जन- 
दृदय को न केवल आप्लावित करती थीं, किन्तु उसे चरिन्न के विकास को 
द्विशा की श्रोर प्रेरित भी करती थीं । श्री रवीन्द्र लिखते हैं कि अन्य देशों में 
शिक्षा पिछुल कुछ समय से अ्रनिवार्य की जा रही दे, किन्तु भारत की जन- 
शिक्षा स्वेच्छिक थी | यह परम्परा से आती रही है--इसके पीछे न कोई 
कानून था, न कोई बन्धन । घर-घर में स्वतः इसका संचार था, जेले पूरे शरोर 
में रक्त का संचलन स्वयं होता दे । 


प्राचीम काल में अन्य देशों में चाहे शिक्षा की ओर उतना क्रमबद्ध श्रोर 
नियमित रूप से ध्यान न दिया जाता हो, भारत में इस का महत्त्व असाधारण 
था । विद्या का दान सबसे उत्कृष्ट दान माना गया दे-- सब परामेव दानानां 
हझदान विशिष्यते ।” सब विद्यार्थी अमीर-गरीब के विवेक के बिना गुरुकुलों 
में पढ़ते थे, जहां उन्हें कोर तपस्यामय जीवन ब्यतीत करना पड़ता था। 
गुरु व आचाय॑ के सम्पर्क व तत्वावधान में चोबीसों घण्टे रहकर विद्यार्थी 
चरित्र का विकास करते थे, ब्रह्मचर्यमय जीवन व्यतीत करते थे । एकसा रहन- 
सहन, एकसा खान-पान उनमें समानता की भावना पेदा करता था । शिक्षा के 
लिए कोई शुल्क न था, यह बेचने की चीज़ समझी भी न जाती थी। बौद्ध 
काक्ष में तत्नशिला, नालन्दा श्रादि बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों का वर्णन मिलता 
है । इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए केवल भारत के सब प्रान्तों के ही नहीं, 


अन्य भी देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे । 


अंग्रजी शासन में शिक्षा का स्वरूप 

मुस्लिम काल में शिक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन हुए, किन्तु गांवों को 
स्वावलम्बिनी शिक्षा-पद्धति पहले की भांति चलती रही । मुसलमान शासकों 
ने शिक्षा की प्राचीन संस्था पर दृढ़ आधात नहीं किये । शिक्षा पर राज्य का 
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कोई नियंत्रण नहीं थोपा गया। अंग्रज़् शासकों ने हमारी शिक्षा-पद्धति में 
आमृल-चूल परिवतंन कर डाला । लार्ड मेकाले को यह चिन्ता थो कि भारतवर्ष 
में ऐसे विद्यार्थी निकल, जो वर्ण से भले ही भारतीय हो, किन्तु दिल व दिमारा 
से वे अंग्रेज़ बन जाव । इसी मंत्र को आधार मानकर समस्त शिक्षा-व्यवस्था 
की गईं । इसके लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये--- 


(१) शिक्षा-व्यवस्था को सरकार ने स्वयं अयने हाथ में ले जिया। गांवों 
की धामिक सम्पत्तियां, जो देश के हृदय में शिक्षा-प्रसार का साधन थी, दु।|न 
ली गईं । 

(२) शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेज़ा कर दिया 
गया । 

(३) भारतीय-साहित्य की जगह अश्रंग्रेज़।-लाहित्य पढाया जाने लगा। 
कालिदास और तुलसी को जगह शेल्वी, टेनासन, वड्संबर्थ तथा शेक्सबायर 
पढ़ाये जाने क्षगे । 

(४) शिक्षा को दान की वस्तु न रखकर विक्रम-योग वस्तु बना दिया गषा । 
शिक्षा फ़रीस लेकर पढ़ाई जाने लगी । 


नई शिक्षा नीति के दुष्परिणाम 


अंग्रेज़ी शिक्षा पढ्षति ने सचमुच हमारे देश ओर समाज में बड़ी उथल- 
पुथल कर दी । अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी वेश भूषा ओर अंग्रेजी वातावरण ने 
एक ऐसी श्र णी पेदा कर दी, जिसका हमारे देश की मिट्टी के साथ ही सम्बंध 
विच्छिन्न हो गया। अंग्रेज़ी पदा-लिखा बाबू देश के सबंसाधारण के निकट 
अपना देश-भाई नहीं रहा--उसका दृष्टिकोण, उसका रहन सहन उसकी भाषा 
ओर उसका खान-पान सभी कुछ विदेशी हो गया, वह साहब हो गया -- हमारे 
से बहुत दूर की या ऊंचाई की वस्तु | यह नई शिक्षा जन-साधारण की 
सम्पदा न रही । यो तो अ्रदालतें, शासक, कल-कारखाने श्रार क़ानून सभा 
कुछ हमारे लिए पराये थे, किन्तु शिक्षा में परधम सबसे अधिक भयंकर था। 
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हमारे नगर तो बिजली से जगमगा उठे, किन्तु दूसरी ओर ग्रामों की दशा 
ओर भी बिगड़ गई । पानी की तकलोफ़, सड़कों को कमी, रोग, अश्रज्ञान सब 
कुछ जमा होकर इकट्ठा हो रहा है। श्री रवीन्द्र गहरी वेदना के साथ श्रागे 
लिखते हैं. “देश की छाती पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक विच्छेद की इतनी 
गहरी छुरी ओर कभी भी नहीं चलाई गई ।” 


अंग्रेज़ी भाषा में सब पुस्तक पढ़ने का जो दूसरा परिणाम हुआ, वह भी 
कम भयंकर नहीं है । विद्यार्थी के हृदय में कोई बात बंठ जाने के बदले उसे 
घोटने की ग्रादत पड़ गईं। विद्यार्थी रटकर परीक्षाएं पास करने लगे, वह विद्या 
उनकी अपनी चीज़ नहीं बनी, वह पराई हो बनी रही । श्रो रवीन्द्र पूछते हैं--- 
“'परीक्षा-भवन में छिपाकर पुस्तक लेजाना ही क्या चोरी दे श्ौर मगज़ में भर लेजाने 
को क्या चोरी नहीं कहेंगे ?” विविध विज्ञानों की शिक्षा के अ्रध्ययन में जो शक्ति 
लगनी चाहिए थो, उसका श्रधिकांश अंग्रेज़ी के हिज्जे, अर्थ व व्याकरण याद 
करने में बरबाद हो जाती दे । इसका अ्नथेकारी परिणाम यह हुआ कि हमारी 
अपनी प्रतिभा ओर स्वतन्न विचार-शक्ति नष्ट हो गई । हम प्रत्येक समस्या के 
लिए पश्चिम का मुख ताकने लगे, हमारा आत्माभिसान नष्ट हो गया और हम में 
आत्महोनता की भावना पेदा हो गई । शिक्षा में मातृभाषा ही मां का दूध है, 
इस सहज सत्य को हम भूल गये । अ्रंग्नज़ो के शिक्षण ने हमें मानसिक दृष्टि 
से भी अंग्रेज़ों का दास बना दिया । हम अपनो सभ्यता, अपने धम, अपने 
इतिहास के गोरव-- सब कुछ भूल गये । हमारे दिमाग ग्रुलाम हो गये । इस 
शिक्षा ने, जो बढ़े-बढ़े शानदार कमरों के दुस घोटने वाले वातावरण में दी 
जाती है, न कभी चरित्र-विकास की श्रेरणा दी ओर न हम में साहस ओर बल 
पेदव किया । प्रकृति से दूर रहने से हमारे शरीर भी दु्बन्न हो गये । हम पर- 
मुखापेक्षी बन गये ओर स्वतंत्र काय करने को साहसिक भावना सर्वथा लुप्त 
हो गई । सब नौकरी चाहने लगे, हाथ से काम करने का न साहस रहा और न 
इसमें शान रहो । 
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अब क्या करें ( 


आज हम स्वतंत्र हैं, शिक्षाचक्र पर भी आज हमारा अपना अधिकार है। 
श्राज अ्ंग्रेज़ यहां नहीं हैं. इसलिए हमारा प्रथम कत्तंग्य यह है कि हम अंग्रेज़ों 
की भौतिक दासता से मुक्त होने के बाद मानसिक दासता से भी स्वतंत्र हों । 
आ्राज तक हमारे नेता अंग्रेज़ी का मोह नहीं छोड़ सके, अ्रंग्रेज़ी प्रतिभा और 
दर्शन विज्ञान को वे आज भी उत्कृष्ट समझते हैं । सरकारी कुर्सियों पर आज 
भी विदेशी रहन-सहन का प्रभाव है, अंग्रेज़ी भाषा का राज्य है । मानसिक 
दासता भौतिक दासता से भी श्रधिक भयंकर है, इसे दूर करने के लिए 
समस्त शिक्षा व्यवस्था में परिवतन करना होगा । इसके लिए कुछ उपाय 
निम्नलिखित है-- 


(१) शिक्षा को सवंसाधारण की वस्तु-बनाया जाय । ग्राम-आम में 
शिक्षणालय खोले जाय, किन्तु उसके साथ-साथ प्राचीन कथाशओ्रों के प्रसार के 
द्वारा ज्ञान-प्रचार पर भी बल दिया जाय । प्रोद-शित्णाल्य व स्त्री-पाठशालाएं 
खोलो जाये । 


(२) आम-पंचायतों को शिज्षा का प्रबन्ध दिया जाय। नगरों में भी 
माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाया जाय । 


(३) शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था बदली जाय । ज्ञान को अक्षर ज्ञान से 
अधिक महत्त्व दिया जाय । आज का शिक्षित ग्रामों से इतना अधिक दूर चला 
गया है कि वह गेहूँ बाजरे के छोटे पौदे या आम व जामुन के व्नों में भी भेद 
नहीं कर सकता । म० गांधी ने बेसिक शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा है, उसमें 
ज्ञानवर्धन के साथ इन्द्रिय-शक्ति का भी विकास होता है, उस दिशा में ठोस 
कदम उठाया जाय । शारीरिक व्यायाम भी अब तक उपेछित है । 

(४) उच्च-शिक्षा भी मातृभाषा में दी जाय । श्रनेक प्रान्तों की सरकार 


अपने-अपने प्रान्‍त में शिक्षा का माध्यम बदल रही हैं, किन्तु उसकी भति 
बहुत शिधिल्ष दे । 
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(१) उच्च शिक्षा बहुत अधिक ख़र्चीली है ओर भारत के मध्यम श्रणी 
के नागरिक की पहुँच से भी बाहर है| इसे मितब्यथी बनाया जाय । 

(६) वर्तमान शिक्षा में भारतीय साहित्य, भारतीय धरम व दर्शन की 
विशेष रूप से शिक्षा दी जाय। इससे विद्यार्थियों में श्रपने देश के प्रति 
अभिमान पदा होगा , आ्राज का विद्यार्थो धर्म व नेतिकता से उदासीन हो 
रहा है। इससे राष्ट्रीय चरित्र का विकास अ्रसंभव हो गया है । 

(७) शिक्षा में कोरी सिद्धान्तवादिता न रहे, उद्योग-धन्धे आदि भी 
सिखाये जावे, जिससे विद्यार्थी राष्ट्र को समृद्धि में भाग ले सके व्यावहारिकता 
व उपयोगिता का ध्यान भ्रावश्यक है । 

(८) आज की शिक्षा में चरित्र का कोई स्थान नहीं है| विद्याथियों में 
'बठती हुई डच्छुखलता और असंबम को रोकने की ओर विशेष ध्यान कर 
युवक्रों को स्वस्थ, चरित्रवान बनाने का प्रयत्न किया जाय । 

(६) सरकार आजकल शिक्षा पर, प्रतिब्यक्ति पांच रुपया प्रतिवर्ष; व्य्नश्न 
करती है, जबकि श्रन्यदेशों में इससे बहुत श्रधिक व्यय होता है। इस व्कश्र 
को बढ़ाकर समस्त राष्ट्र को शिलक्षित किया जाए | ञ्राज भारत में अ्रशिक्षा. व 
निरक्षरता अ्रन्य सभ्य देशों से अधिक है । 

(१०) माता की गोद ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। स्वस्थ शिक्षित 
माता ही राष्ट के भावी नागरिकों का निर्माण करती हैं । इसलिए नारा. 
शिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 

शिक्षा का लक्ष्य है, मानव जीवन का सवागोण विकास । शारीरिक, 
मानसिक और श्राध्यात्मिक शक्तियों का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्द श्य है ।, 


नारी जागरण की दिशा 
रूपरेखा 


नये युग में नई परिस्थिति--नये आदशे-नारी दृविधा में--समन्‍्वय की 
आवश्यकता | 


आज की नारी चाहती क्या है ? --पुरुष से प्रतिस्पर्धा, घृणा ओर 
प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा-पुरुष के अत्याचार की स्वाभाविक 
प्रतिकिया । 

नारी का कार्यक्षेत्र-घर, न कि बाहर; मातत्व के विकास में उसकी 
सफल ता | 


आज की नारी में भी आकष रण वृद्धि की चेप्टा में अपनी हीनता की 
गुप्त भावना | 


नारी की किंकतव्यविमद्रता 

आ्राज भारतवर्ष में जिन पुरानी और नई विचार-धाराओं और संस्क्ृतियों 
का संघर्ष हो रहा है, समाज के प्रस्येक छेत्र में जो नया क्रांतिकारी परिवर्तन 
हो रहा है, उसे देखते हुए आज नारी किंकत्तब्य विमृढ़ होगई दे - दुधिधा में 
पड़ गई है। वह एक शोर सती सीता, साविन्नी और दमयन्ती के आदर्श 
चरित्र पढ़तो है, दूसरी और वह नए समाज और नई दुनिया को देखतो है, 
जिसमें समाज ओर युग उससे कुछ ऐसी चोज़ मांगता प्रतीत द्वोता दै, जिस- 
की शायद सीता, साविन्नी और गांधारी से कभी श्रपेज्ञा नहीं को गई थी। 
पहले नारी केवल अपने परिवार तक और डसमें से भी एक संकुचित छ्ेशन्न तक 
सीमित थी, उससे बाहर की दुनिया से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था । 
लेकिन “******* “आज दुनिया बदल गई है, जो थोढ़ी बहुत कमी है, वह 
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भो पिछुले युद्ध के बाद ॒तेज़ो से पूरी हो रही दे । पुरुष स्वयं नये पश्चिमी 
आदर्शो ओर पश्चिमी वातावरण में रहने का आदी हो रहा है । वह अपनी 
जीवन-संगिनी से भी वही अ्रपेक्षा करता है। नारी जानती है कि उसे अपने 
पुराने संस्कारों को तिलांजलि देनी होगी । पुरुष-समाज की इच्छा के 
अतिरिक्त उसे नये जीवन की चमक और चकाचोंधघ का आकर्षण भी लुभाने 
लगा है। नारी, जो अरब तक घर की चहार दीवारी में बन्द थी, बाहर के 
विस्मयपूर्ण और प्रसक्ष वातावरण को पाकर यदि उस ओर श्राकृष्ट होकर 
अ्रपने कर्तव्यों से कुछ शिथिल हो जाय तो यह अस्वाभाविक नहीं कहा 
जा सकता । 
किन्तु ! 

यह ठीक है कि नई समस्याओं और नई परिस्थियों का समाधान करना 
ही होगा और वह भी नए दृष्टिकोण से । किन्तु ऐसा करते समय यह तो 
सोचना ही होगा कि हम जिस नई विचारधारा श्रौर संस्कृति में बहे जा रहे 
हैं, वह कहां तक मानव-समस्याओं को हल करती है ? उसके अनेक गुणों को 
ग्रहण करते हुए भी यह तो आवश्यक नहीं है कि उसके समस्त दोषों को भी 
उस्ती आदर के साथ स्वीकार किया जाय । यदि श्राज भी नई परिस्थिति में 
नवीनता का त्याग असंभव हो तो उसे उसी सीमा तक क्‍यों न लिया जाय, 
जहां तक वह उपादेय दहै। नवीन ओर प्राचीन आदुर्शा का समन्वय क्‍यों न 
किया जाय / 


पुरुष से संघर्ष ओर प्रतिस्पर्धा 

परन्तु इससे भी पहले प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आज की नारी 
खाहती क्‍या हैं ? 

भ्राज की प्रगतिशील नारी जब पुरुष को संसार के बढ़े से बड़े साहसिक 
कार्य करते देखती है, तो उसका दृदय भी विशाल समुद्र के वत्तःस्थल को 
चीरने, उन्मुक्त नील श्राकाश में वायुयानों द्वारा विचरने श्र भीषण विध्यंस में 
पुरुष को भी मात करने को उत्सुक हो उठता है। वह पुरुष के बराबर 
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अविकार हो नहीं मांगती, बल्कि अपनी योग्यता, शक्ति ओर इनसे बढ़कर 
अ्पनो लगन के द्वारा वह उससे भी आगे बढ़कर उसे नीचा दिखाने को आतुर 
है। पुरुष नारी पर सदियों से अत्याचार करता आया है। स्वयं किसी भो 
कतंब्य ओर उत्तरदायित्व को अपने सिर पर लेना नहीं चाहता, किन्तु नारी 
को सदा संयम, पतिप्रत-धर्म और तपस्या का उपदेश देता रहा है। एक 
क्षिख्तित नारो यह सब देख कर सोचती है कि क्‍या संसार के समस्त वेभव 
ऋर विलास के सम्पूर्ण सुख केवल पुरुष के लिए हैं ? क्‍या सूयय, चांद ओर 
तारों के रमणीक दृश्य तथा प्रकृति के सुन्दर नजारे केवल पुरुष के लिए ही दें 
ओर इसके विपरीत कया समस्त जप-तप नियम एवं सब शास्त्र केवल स्त्रियों 
के लिए ही हैं ? क्‍या पुरुषों पर न शास्त्र लागू होते हैं और न समाज के 
बन्धन ? क्‍या स्थत्री का संसार केवल घर की चार-दीवारी ही है ? यह सब 
सोचकर नारी विद्रोह करने लगी द्वै। घर में, समाज में ओर राजनीति में सर्वत्र 
वह पुरुष के समान अधिकार मांगने लगी है । वह वेद, शास्त्र, स्घति ओर 
प्राचोन डपदेश सभी को अग्नि देवता के अपंण करके परुष के साथ कंधे से 
कंधा भिढाकर चलना चाहती है श्रार घर गृहस्थी, चुरुहा, चक्की, बच्चों के 
पालन-पोषण की एकमात्र ज़िम्मेवारी छोड़कर हरएक ज्षेत्र में पुरुष से मुकाबला 
करने को उत्सुक है | यूरोपियन-नारी की भांति भारत में भी आज वह 
अधिकारों के लिए संघेषं करने लगी है, राजमीति के मंच पर गरजने लगी है, 
दफ्तरों में काम करने लगी दे ओर पिछले कुछ वर्षो से तलाक के अधिकार के 
साथ-साथ पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अपने भाइयों से इईंष्या करने लगी 
है। घर के क्षेत्र को वह अ्रब अस्वाभाविक और बहुत क्ुद्ध मानने लगी है। सेनिक 
बन कर बन्दूक चलाने में वह रस लेने लगी है । वह वकोल श्र डाक्टर बनना 
चाहती है, टिकट कलक्टर बनने में, टाइपिस्ट या टेल्िफोन गले बनने और 
दफ्तर की कक्‍लर्की करने में वह अभिमान अनुभव करती है । शराब पीने और 
समाज में प्रेमी के साथ नाचने में वह पुरुष को पीछे छोड़ जाना चाहती है । 


नारी का कार्य क्षेत्र 
ऐसा प्रदीत होता दे कि नारी परुष द्वारा शोफ्ण की प्रतिक्रिया स्वरूप 
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अथवा बाहुरी जगत्‌ की चमक में श्राकर प॒रुष के साथ होड़ लेने लगी है और 
इस होड़ में वह यह भी भूल गईं हे कि मंगलमय भगवान्‌ की सृष्टि में उसका 
क्या स्थान है, क्‍या कत्तंध्य हे । स्त्री-पुरुष के प्राकृतिक रचना-भेद--शरींर 
व मन दोनों के भेद--के द्वारा यह स्पष्ट है कि दोनों का कार्य एक नहीं है। 
नारी का सफल जीवन उसके नारीत्व ओर मातृत्व में हे, पुरुष की सफलता 
डसके पोरुष में हैं । जिस प्रकार स्त्रियों की तरह से आचरण करेने वाला 
पुरुष स्त्रेण या ज़नाना कहलाता है, डसी तरह पुरुष का अनुकरण करती हुई 
नारी भी अपने धमं को छोड़ने का अपराध करती दे । मंगलमय भगवान ने 
उसके शरीर की रचना व्यथ ही नहीं की, उसके हृदय में स्नेह ओर 
छाती में दूध बिना किसी विवेक के नहीं दिया। संतानपालन की शक्ति ओर 
स्नेहमयी भावना डसका सहज गुण है, अनिवाय कत्तंव्य है। उससे मुक्त 
होकर वह समाज और देश तथा विश्वनियन्ता के प्रति घोर अपराध करेगी । 
यह मातत्व किसी भी तरह पुरुष के शासन, साम्नाज्य- विजय, व्यापार और 
व्यवसाय से हीन नहीं है । 


आज भी स्वतंत्र नहीं 


पुरुष की ओर आकषंण भी नारी का एक स्वाभाविक धमं है, ठीक उसी 
तरह, जिस तरह पुरुष नारी के प्रति आकृष्ट होता है।आज की नारी एक 
ओर परुष से घणा करती है, नारी-सुलभ गुणों का बलिदान करके पौरुष को 
जगाना चाहती है। दूसरी ओर अपने शटज्ञार द्वारा अपने रमणीत्व के प्रदर्शन में 
ओर भी अधिक लिप्त और अधिक सतक रहने ल्रगी है। श्रद्भार-सामग्री पर 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का खं्च होने वाला एक बढ़ा अंश सचमुच चिन्ता का विषय हो 
रहा है। श्रीमतो महादेवी वर्मा, जो कवयित्री होने के साथ-साथ अ्रच्छी विचारक 
भी हैं, लिखती हें-“आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नारी को “पुरुष के मनोविनोद की 
वस्तु बने रहने की आवश्यकता नहीं हे । अतः वह परम्परागंत रमणीत्व को 
तिलांजलि देकर सुखी हो सकती दे । परन्तु वह आदिम नारी की दुर्बब्नता-- 
'वस्तुतःवह स्वाभाविकता ही है) को नहीं छोड़ सकी द्े। श्क्वारं के इतने सं॑ख्या- 
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तीत उपकरण, रूप को स्थिर रखने के इतने कृत्रिम साधन, आकर्षित करने के 
उपहास-योग्य प्रयास, इस विषय में कोई सन्देह का स्थान बने नहीं रहने देते । 
नारी को गरिमा देने वाले गुणों का भले ही विनाश हो गया हो, उसका 
रमणीत्व नष्ट नहीं हो सका ।)< »< बाहर के संघर्षमय जीवन में जिस परुष को 
नीचा दिखाने के लिए वह सभी जेम्नों में कठिन से कठिन परिश्रम करेगी, उसी 
पुरुष में श्रपने प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता जाग्रत करने के लिए वह अपने 

सौन्द्य और अ्रंग-सौष्ठव की रक्षार्थ अ्रसाध्य से श्रसाध्य कार्य करने को उद्यत 
है ।”” क्‍या तब भी नारी को स्वतंत्र कहा जा सकता है ? 


मातत्व का विकास सर्वोच्च लक्ष्य 

इसी प्रसंग में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि नारी जब पुरुष का 
अनुकरण करती है, तब प्रकारान्तर से वह यह भी स्वीकार करती है क्रि 
परुषत्व उच्चता दे और नारीत्व छुद्धता या हीनता है। अपने प्रति छुद्दता को 
मानसिक दुबलता की यह भावना ही आज की नारी को सताये जा रही है। वह 
क्यों नहीं समझती है कि नर व नारी मिलकर पर्ण मनुष्य बनते हें और दोनों 
के कार्य जेत्र भिन्न-भिन्न हैं, परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर सहायक व परक । 

नारी का जीवन नारीस्व के विकास में है श्र नारीत्व का विकास मातृत्व 
में । राम, कृष्ण शिवाजी, प्रताप जसी विभूतियों का निर्माण करने वाली 
माताओं ने किस राष्ट्र-निर्माता से कम सेवा की है ? राष्रनिर्माता का यह महान 
उत्तरदायित्व छोड़कर यदि वह पुरुष की लीक पर ही चलना चाहती है, तो वह 
केवल श्रपने पवित्र कतंब्य से ही च्युत नहीं होती है, किन्तु राष्ट्र की बड़ी 
भारी अप-सेवा भी करती है। मातत्व के महान गोरव के कारण ही दमारे 
आचायों ने उसे बहुत बड़ा पद्‌ दिया था-- 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचायाणां शर्त पिता । 

सहत्र' तु॒पितिन्याता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
“यत्र नाय॑स्तु पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: ।” कहकर नारी की उच्च स्थिति 
बताई गई दे। महाभारत में नारी को श्र 8तम सखा व त्रिवर्ग का मूल बताया 
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गया हैं । हज़ारों सालों में विकार आते-आते नारी भी निरादर से देखो जाने 
लगी और उस पर श्रत्याचार होने लगे । 
रवीन्द्र और गांधी 

पुरुष का कार्य क्षेत्र नारी के लिए आपद्वम हो सकता है, स्वाभाविक धर्म 
नहीं । महान्‌ विच.रक ओर कलाकार रवीन्द्र ने चित्रांगदा नामक नाठक में 
इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। प्रुष को तरह धनुधंर क्षत्रिय के रूप 
में रहने वाली गर्बित चित्रांगदा वीर भ्रजु न जेसे पुरुष को देखकर अपना कृत्रिम 
प्रुषत्व भूल जाती दे श्रोर उससे विवाह की भित्ता मांगती है तथा डसे 


आराकृष् करने के लिए शिव से एक साल के लिए ही सही, सोन्दर्य की भित्ता 
मांगती है। 


महात्मा गांधी स्त्रियों की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समथक थे। उन पर 
स्त्री-विरोधी होने का आरोप किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता। 
उनका उद्धरण देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं - “मेरे मत से स्त्री को, 
घर छोड कर, घर की रक्ता के निमित्त कंधे पर बन्दुक धरने का आह्वान करने 
पर अथवा हसके लिए प्रोत्साहित करने पर, स्त्री ओर परुष दोनों का ही पतन 
होगा । यह तो फिर से जंगली बनना और विनाश का प्रारम्भ हुआ । >< अपने 
घर को सुब्यवस्थित करने में उतनी ही वीरता है, जितनी बाहर से रक्षा 
करने में ।?! 


हिन्दू-कोट बिल 


रूपरेखा 

/--प्राचीन भारत में नारी : नारी का कार्यक्षेत्रघर : नारी की ऊंची 
स्थिति | 

२--समय बदला--नारी पर अत्याचार--स्थिति हीन बन गई-। 

२>-य्रतिक्रिया--नारी जागरण--यूरोप की सभ्यता का प्रभाव-- 
समानाधिकार की मांग | 

४--हिन्दू-कफोड बिल का जन्म--त्रिल की पाराएं | 

५--बिल के पक्ष में युक्तियां--स्त्री पर अत्याचार, अ्रसहायता, 
समानाधिकार आदि | 

$--बिल के विरोध में युक्तियां-लड़की को सपत्ति देने से भाई बहनों 
में संघर्ष, मधुर सम्बन्ध की समाप्ति--बिल दुधारी तलवार है । 

७--समन्वय--एक पत्नी विवाह, विधवा को संपत्ति, योत्र का बंधन 
दूर हो, परन्तु तलाक ब पुत्री को दाय भाय आपत्ति-जनक । 


नर व नारी ; एक दूसरे के प्रक ु 
भारतीय समाज ने नर और नारों को एक दूसरे का प्रक माना 
है। न नर नारी के बिना पूर्ण है ओर न नारी ही नर के बिना पूर्ण है। दोना 
मिलकर पूर्ण हकाई बनती है। नारी के लिए 'अर्धागिनी शब्द ही इसका 
प्रमाण है। वेदिक साहित्य में नारी का यही स्वरूप था । मातृ-शक्ति के रूप 
में उसका वर्णन किया दै-ओर माता का स्वरूप है, सृष्टि का प्रजनन ओर 
निर्माण । नारी के बिना नर यज्ञ नहीं कर सकता था। स्त्री की श्रनुपस्थिति 
में राम के लिए यज्ञ में सीता जी,को मूति स्थापित करने की विवशता 
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प्रायोन काल में नारी की ऊँची स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। मनु ने भी 
स्‍त्री को अनेक कल्याणों की भाजन, पूजा के योग्य, घर की ज्योति, शृह की 
साक्षात्‌ लक्मी आदि विशेषणों से स्मरण किया है। वस्तुतः नारी का समाज 
में बहुत ऊंचा स्थान है। समाज के लिए नारी उसी तरह अ्रनिवाय है, जिस 
तरह पुरुष । ग्रहस्थ धर्म को सब आश्रमों से--ब्रह्मचयं और संन्यास से भी-- 
ऊंचा माना गया दे, क्‍योंकि इसी में पुरुष नारी को साथ लेकर श्रात्मविकास 
ओर समाज-विकास की भ्रोर प्रवत्त होता है--अपने साथ रूमाज का भी 
पालन करता है। 


भारत के प्राचीन नेताओं ने समाज का बहुत सुन्दर संगठन किया था । 
उसमें संघर्ष के उत्पन्न होने की संभावनाश्रों को ही उन्होंने दूर करने की 
चेष्टा को थी । वर्ण-व्यवस्था के द्वारा उन्होंने शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित 
होने से बचाया था। सम्मान केवल भौतिक बल, शक्ति या धन में नहीं हे 
उसके लिए चरित्रवान ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया था। किन्तु वह भी 
शक्ति या धन पाकर मदान्ध न हो जाए, इसलिए उसे अ्रपरिग्रह का उपदेश 
दिया था। आश्रम व्यवस्था द्वारा जहां उन्होंने ब्रह्मचये में व्यक्तिगत उन्नति का 
अवसर भावी नागरिक को दिया था, वहाँ वानप्रस्थ और संन्यास की रचना 
करके उन्होंने मानव को समाज के लिए श्रपना जीवन अ्रपिंत करने की 
निश्चित व्यवस्था भी की थी । ग्रहस्थ श्राश्नम में भी किसी प्रकार का संघर्ष 
न हो, इसल्निए प्रकृति के संदेश श्रोर नियम की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
उन्होंने नर और नारी के कार्यक्षेत्र का सुन्दर विभाजन किया था। नर घर के 
बाहर रहे ओर नारी घर के अ्रन्द्र रह समाज में व्यवस्था स्थापित करने में 
सहयोग दे । दोनों एक समान थे, यदि परुष पत्नी का राजा था तो नारी भी 
घर की साम्राज्ञी थी । 


नारी को हान स्थिति 


समय बदला । भारतीय समाज और उसकी संस्थाओं पर इतिहास के 
दीघकाल में होने वाले परिवतनों का प्रभाव पढ़ा । समय-समय पर भारतीय 
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नेताओं ने भी नियमों ओर व्यवस्थाओं में परिवर्तन क्रिया | ये परिवर्तन अस्चछे 
भीथे ओर बुरे भी थे। संभवतः स्घतिकारों ने समय की आवश्यकता से प्रेरित 
होकर यह सब किया हो । परन्तु नारी का सम्मान कम होता गया, उसे पुरुष 
पर ही अ्राश्नित होने की शिक्षा दी जाने लगी । “स्त्रीम्रद्रों नापीयाताम्‌” 
कहकर उसे कालान्तर में शिक्षा से भी उसी तरह वंचित किया जाने लगा, 
जिस तरह शूद्ध समाज को । नारी के अशिक्षित होते ही पुरुष अ्रपने कत्तब्य 
को भूल गया । पुरुष उस पर अत्याचार करने लगा। जीवन का सुख और 
अधिकार उसने अपने पास रखा और कत्तंव्य और उत्तर-दायित्व उसने नारी 
के सिर पर डाल दिये | समय के साथ-साथ नारी की स्थिति हीन से हीनतर 
होने लगी । घर में भी उसका सम्मान न रहा । पुरुष ने उसे शिक्षा से वंचित 
कर पंगु कर दिया था। उसका काय क्षेत्र धर ही रखकर उसे असहाय भी बना 
दिया था । कन्या का पित॒त्व वर के पितृत्व से हीन माना जाने लगा । पुरुष ने 
नारी को उपभोग की सामग्री समझ जिया, जब चाहे ठुकरा दिया । पुरुष 


बुढ़ापे तक में भी विवाह करता रदह्दा ओर युवती को आजन्म वेधब्य जीवन 
बिताने पर विवश होना पढ़ा । 


प्रतिक्रिया 


इन सब अस्याचारों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। नारी अन्दर ही अन्दर 
घुली जा रहो थी, पर अस्रद्दाय श्रोर मूक थी । इसी समय पश्चिम। संस्कृति व 
सभ्यता का प्रवेश हुआ । कुछ शिक्षा का भी प्रसार हुआ । नारी पढ़ लिखकर 
पश्चिम के सम्पक में आई, उसे वाणी मिली और अपने दुःख प्रकट करने का 
साहस मिला । यूरोप की नारी ने अपने उद्धार के लिए जो उपाय किये थे, 
उन्हीं का श्रवलम्बन भारतीय नारी भी करने लगी । भारतीय समाज को 
ब्यवस्था के मूल तत्वों से भी उसे घणा हो गई, क्योंकि उस पर सब अत्याचार 
शास्त्रों के नाम से ही किये जाते थे । शिक्षित पुरुष समाज पर यूरोपीय सम्यता 
ने गहरा रंग डाल रखा था, वद् नारी को भी उसी रंग में देखने लगा। समाज 
सुधारकों ने भी स्त्री पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई । इन सबका 
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परिणाम हुआ वह नारी-जागरण, जिसने नारियों के हितों की रक्षा के लिए 
हिन्दू-कोड बिल की रचना की । 
हिन्दू-फोड बिल 

शिक्षित नारियों के आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार ने श्रीराऊ 
की श्रध्यक्षता में हिन्दू स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए. एक उपसमिति 
विठाई थी । इससे पहले भी विवाह व हिन्दू रत्नरी के उत्तराधिकार श्रादि के 
सम्बन्ध में अनेक बिल केन्द्रीय श्रसेम्बली में पेश हुए थे। परन्तु हिन्दू स्त्री 
सम्बन्धी सभी समस्यात्रों को लेकर एक व्यापक बिल बनाने की राय राऊ- 
समिति ने दी । उसी की सिफ़ारिशों का परिणाम हिन्दू-कोड बिल है । इसमें 
विवाह, ठख्बाक, दत्तक-अधिकार, उत्तराधिकार, सम्पत्तिवितरण, स्त्रीधन गोशन्र, 
संयुक्त-परिवार इत्यादि सभी पारिवारिक प्रश्नों पर विस्तार के साथ विचार 
क्रिया गया है। 

इस बिल की मुख्य बातें निम्नलिखित है-- 

(१) इस बिल के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री और एक स्त्री एक पति 
रख सकता दै | श्राज तक पुरुष को हिन्दू कानून के अनुसार चाहे जितने 
विवाह करने का श्रधिकार था। 

(२) विधवा को पति की सम्पत्ति में से जायदाद मिलना अनिवाय कर 
दिया गया है| 

(३) निम्नलिखित कारणों से स्त्री व पुरुष को एक दूसरे से विवाह 
सम्बन्ध विच्छिन्न करने का अधिकार दिया गया हे । 

क--बिवाह के समय किसी पक्ष की नपु सकता । 
ख---किसी एक पक्ष का दुराचारी होना । 

ग-- किसी एक पक्ष का हिन्दू धर्म त्याग । 

घ--किसी का पागल अभ्रथवा दुःसाध्य रोग से ग्रस्त होना । 

(9) लड़की को भी पिता की सम्पत्ति में से अस्थिर सम्पत्ति छोड़कर 
भाहयों की तरह परन्तु कुछ कम भाग मिलेगा । 
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(२) नये बिल के अनुसार एक गोज्र में भी विदाह हो सकगे, परन्तु 
माता-पिता की तीन व पांच पीढ़ियां छोड़कर । 

(६) उत्तराधिकार व दत्तक लेने सम्बन्धी नियमों में भी कुछ परिवर्तन 
किये गये हैं । 

हिन्दू-कोड बिल के इन प्रस्तावों का जितना-विरोध या पश्च-समर्थन 
किया गया है, उतना शायद किसी अन्य समाज़-सुधार-सम्बन्धी बिल पर 
नहीं किया गया । इसका कारण यह है कि यह प्रस्ताव हिन्दू समाज की 
संपूर्ण व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेंगे । लड़की को उत्तराधिकार व तलाक का 
अधिकार समस्त हिन्दू समाज में एक नई क्रॉति कर सकते हैं। इसीलिए जहां 
एक वर्ग ने इनका समर्थन किया है, वहां दूसरी ओर से इसका विरोध भी कम 
नहीं हुआ । भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और न्यायमंत्रो , 
श्री अम्बेदकर के चोटी एड़ी तक ज़ोर लगा देने शोर पालमेण्ट में बीसियां 
दिन इस पर बहस करने (जिसके कारण ४२ लाख रु० से कम ब्यय नहीं 
हुआ) के बावजूद यह बिल बारम्बार स्थगित करने को विवश होना पढ़ा । 

इस बिल पर अपनी कोई सम्मति बनाने से पूर्व दोनों पक्षों की युक्तियों 
पर एक दृष्टि डाल लेना उचित द्वागा। 


९ (ः 
बिल के समथक 

बिल के समर्थक कहते हैं कि न जाने कितने दीघकाल से पुरुष नारी पर 
जो अत्याचार करता आया है, उसका मुख्य कारण दे नारी को असहायता तथा 
उसे पुरुष के समान स्थिति म देना । इसका दूसरा कारण है, विवाह बन्धन को 
अविच्छेध मानकर नारी को अन्धे लूले. नप सक, भयंकर रोग से रुग्ण तथा 
दुराचारी था अनेक स्त्रियों से विवाह करने वाले पति पर आजीवन निभर 
रखना । यही ढो मुख्य कारण हैं, जिन से नारी की स्थिति हीन हो गई दे । 
प्रम्तुत बिल इन कारणों का परिद्ार करता है। एक पतनो विवाह के नियम 
बन जाने के बाद कोई पुरुष अपनी प्रथम पत्नो के रहते दूसरा विवाह करके 
उसका जीवन नष्ट नहीं कर सकेगा । भ्रन्य सभी देशों में बहु-विवराह पहले दी 
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वर्जित है। बहु-विवाह अत्यन्त घृणित प्रथा दै। नारी आथिक असहायता के 
कारण परुष पर निभर करती है। इसी कारण परुष उसकी अ्रसहायता का 

* अनुचित लाभ उठाता है यदि पिता की सम्पत्ति में से उसे कुछ भाग मिलेगा, 
तो वह उतनी असहाय न रहेगी । दुराचारी वेश्यागामी पुरुष की पत्नी कितना 
कष्ट उठाती है, यह मुक्तमोगी ही जानती है। वेश्या के चरणों पर घर का 
सर्वस्व न्‍्योछावर करने वाले पति पत्नी को रूखी रोटी भी नहीं देते और पत्नी 
विव्राह सम्बन्ध की अविच्छेश्वता के नाम पर न वह घर ही छोड़ सकती है और 
न वह वहां रह ही सकती है | इसलिए बहु-पसनी विवाह को अ्रवेध ठहराना 
अ्निवाय था। 


प्रुष रत्नरी की आथिक असहायता या विवशता से ल्लाभ उठाता है, 
इसलिए उसे यद्दि पिता की सम्पत्ति में से एक भाग मिले, तो वह उसे पहले 
की भांति असहाय नहीं रहने देगा । फिर कन्या भी तो पिता की उसी तरह 
सन्‍्तान है जिस तरह पृत्र | कन्या को सम्पत्ति न देना उसके साथ घोर 
अन्याय है, सब कुछु घर में होते हुए भी विधवा को पुत्र के हाथ में छोड़ने से 
जो परिणाम होते हैं, वह कौन नहीं जानता ? इसलिए कानून के अनुसार 
विधवा की सहायता आवश्यक दे । 


एक दुराचारी, नपु सक, कोढ़ आदि भीषण असाध्य रोगों से अस्त पुरुष 
था सन्नी के साथ समस्त जीवन बिताना किसी को नरक में डाल देना है। 
इसलिए ऐसी विशेष परिस्थितियों में सम्बन्ध विच्छेद की अनुमति देना 
मानवता की दृष्टि से फनिवाय ही है । 


गोन्न के नाम पर आज बंगाल व बम्बई के योग्य युवकवर कन्या से विवाह 
नहीं कर सकते । एक गोत्र का विवाह न करने का यह भ्र्थ था कि निकट- 
सम्बन्धियों में विवाह न हो, किन्तु गोन्न तो हजारों मील दूर सदियों से रहने 
बालों में भी एक समान मिल जाता है| इसलिए उनमें पुरानी प्रथा को रखने 
का कोई अर्थ नहीं है। 
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विरोध का पत्त 


अब हम बिल के विरोधियों की युक्तियों पर भी एक दृष्टि डालना चाहते 
हैं । उनकी मुख्य युक्तियां निम्नलिखित हैं--- 


हिन्दू घरों में पुत्र की भांति कन्या का पिता की आर्थिक सम्पत्ति में 
अधिकार न होते हुए भी उसे पिता और भाई यथाशक्ति कुछ न कुछ देते ही 
रहते हें--कभी दहेज के नाम पर, तो कभी किसी पर, त्योहार, सन्तान 
उत्पन्न होने के नाम पर । रक्षा-यंधन व भेया-दृज के त्योहारों पर लड़की 
आजीवन प्रति वर्ष कुछ न कुछ लेती है | पिता हो नहीं, भाई को जिस स्नेह 
के बंधन में हिन्दू-समाज ने बांध लिया हे, उसका उदाहरण किसी दूसरे समाज 
में नहीं मिलेगा । कानून से ऊपर परम्परा है । लेकिन कानून बनाकर जब आर 
कन्या को सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणों बनायंगे तो यह स्नेह सम्बन्ध समाप्त 
हो जायगा, फिर दद्ेज या कन्या-दान के अवसर पर उसे कुछ न दिया जायगा | 
आज जेसे भाई-भाई सम्पत्ति के लिए लड़ते हें, उसी तरह भाई-बहन में भरी 
परस्पर विरोध और संघर्ष हो जायगा । भाई-बहन का परस्पर सम्बन्ध जितना 
निश्छुल और पवित्र है, उतना ही वह कट्ठ हो जायगा। इसका एक और 
परिणाम भी होगा । आज तो कन्या तलाश करते समय घर का भरा हुआ 
देखा जाना पसन्द किया जाता दै, फिर यह देखा जायगा कि किस घर में भाई 
या बहिनें कम हैं, ताकि वह श्रपने साथ पिता की भ्रधिकाधिक सम२त्ति ल्ावे । 
पिता के घर से सम्पत्ति लाकर भी तो घर को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं 
बनाया जा सकेगा, क्‍योंकि पति को बहिन भी तो अपना-अपना भाग ले 
जायेगी । वस्तुतः कोड बिल के समर्थक नारी ओर पुरुष को एक इकाई के रूप 
में नहीं देखते | वह उसका परस्पर असम्बद्ध प्थक-प्रथक्‌ इकाइयों के रूप में 
देखते हैं और इसल्विए घर के हानि-लाभ की चिन्ता न करते हुए स्त्री के 
व्यक्तिगत धन पर ही दृष्टि रखते हैं ।हसलिए क़ानून के द्वारा पत्री को सम्पत्ति 
का भाग दैने की अपेक्षा परम्परा से हमेशा उसकी सहायता करते रहना ही लड़की 
की दृष्टि से भ्रधिक अच्छा है। श्राज तो विधवा या असहाय होने पर लड़की 
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अपने माता-पिता और भाईयों की शरण पा तो लेती हैं। किन्तु एक बार 
कानून के द्वारा जायदाद में से हिस्सा बटाकर वह भाइयों के सामने किस तरह 
भीख का आंचल पसार सकेगी ? समानाधिकार के संघर्षमय दृष्टिकोण से विचार 
करने वाली नारी श्राज़ यह सब दुष्परिणाम भी नहीं देख पा रही है । 

सम्बन्ध विन्‍्छेद को कानूनी रूप देकर श्राज पश्चिमी नारी नप सक, दुराचारी 
और असाध्य रोग ग्रस्त पति से मुक्ति पाने को उत्सुक है, किन्तु वह यह भूल 
जाती है कि तलाक की यह तलवार उसके सिर पर भी पढ़ सकती है । परुष 
ही नप्‌ सक नहीं होता, स्त्री भी बंध्या होती है। पुरुष ही असाध्य रोगों से 
ग्रस्त नहीं होता, स्त्री भी क्षय भ्रौर कुष्ठ को शिकार होती दे । स्त्री परुष को 
तलाक देगी, पुरुष दूसरा विवाह कर सकेगा, उसे कठिनता न होगी, किन्तु 
स्‍त्री को जब परुष अयोग्य समझ कर तलाक देगा, तो उस हुराचारिणी, 
वेश्या या श्रसाध्य रोगां से ग्रस्त नारी की तो सिवाय अनाथालय या गंगा में 
इब मरने के और कोई गति न होगी । ऐसे समय जब जीवन-संगी को सहायता 
की अधिक आ्रावश्यकता होती है, तो उस समय उसे छोड़ देना अमानवता है 
हृदयहीनता दे । विवाह धार्मिक सम्बन्ध है, अग्नि को साक्षी रखकर किया जाता 
दे । वह एक आधिक ठेका नहीं है । 

गोत्र और जायदाद सम्बन्धी कानून भी हिन्दू-शास्त्रों की परम्परा के 
विरुद्ध माने जाते हैं । 


मार्ग मध्य में 

दोनों पक्षों का इन युक्तियों को पढ़कर यह विचार किया जा सकता दे कि 
हिन्दू-कोड बिल्न कैसा है | हमारी सम्मति में विधवा को जायदाद का अश्रधिकार 
मिलना चाहिए, क्योंकि वह पति का एक अंग थी। आजकल्ष, जबकि पुत्र 
विवाह के बाद भ्रपनी नई दुनिया में मस्त हो जाते हैं, विधवा मां को रक्षा के 
ल्षिए हुसकी व्यवस्था आ्रावश्यक दे, किन्तु पत्नी को सम्पत्ति देकर सब 
सुविधाओं और परम्परागत अधिकारों से वंचित कर देना उस पर घोर अस्याचार 
होगा । हसी तरह एक पत्नी-विवाह भी अच्छा है, किन्तु कुछ एक अपवाद 
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उसमें श्रवश्य रखने होंगे । एक वंध्या स्त्रो के रहते हुए दूसरा विवाह करना 
इतना आपत्ति जनक नहीं है, जितना कि उसे तलाक देकर सवंधा असहाय बना 
कर दूसरा विवाह करना । गोमन्र सम्बन्धी बिल की धारा में हमें कोई आपत्ति 
नहीं दीखती । तत्बाक की स्थिति बहुत विचारणीय है। इसे ओर भी अ्रधिक 
कठोर बनाना चाहिए, जिससे परुष भूठे सच्चे मुकदमे बनाकर नारी को 
परेशान न कर सके। यदि विवाह से पूव ही डाक्टरी परीक्षा द्वारा यह देख लिया 
जाय कि कोई रोगी तो नहीं है, कोई श्रनमेल श्रायु का तो नहीं है, विपरीत 
स्वभाव के तो नहीं है, तो विवाहित जीवन अच्छा श्रोर सुखी रह सकता है । 


मनुष्य का मन चंचल रहता है, इसलिए उसे बंधनों में बांध रखने की 
आवश्यकता है । प्राचीन शास्त्रकारों ने इसीलिए विवाह को अविच्छेध ओर 
धार्मिक घोषित किया था । छोटे-मोटे कगड़ों के बाद भी अविच्छेद्यता उन्हें 
परस्पर मिलाती थी। आज तलाक की संभावना उन्हें थोड़े से भा रूगड़े के 
बाद भ्रलग होने की प्रवृत्ति को भड़कायगी । पश्चिम में व्यक्ति को समाज पर 
ओर अधिकार को कत्तंब्य पर महत्त्व देने की प्रवृत्ति ही हिन्दू-कोड ब्रिल का 
कारण है। इसे दूर करके प्राचीन परिपाटी में कुछ आवश्यक सुधार कर देने से 
आज की विषम अवस्थाएं दूर हो सकती हैं । 


शी के  । 
पराधान सपंनह सुख नाहा 
(3 
रूपरेखा 
2-मानत्र जीवन का लक्ष्य मोक्ष-पत्र प्रकार के बन्‍्धनों से मुक्ति-- 
ग्रे> रूजवेल्ट के चार अभाव | 
२--लातंत्रय की भावना मानत्र में, प्राणीआत्र से स्राभाविक-परतंत्र 
करने और खतत्र होने की दोनों सर ओर अभए ग्रद्ृतियां । 
र-भास्त में खातंत्रय की अमर भावना - इतिहास पर एक हृष्टि--अन्य 
दर्शों का इतिहाप भी स्वातंत्र्य का इतिहास | 
४--पराधीनता मानव के सब गुणों को नष्ट करती हे । 
५--राजनेतिक दासता हो नहीं, आर्थिक दासता से भी मुक्ति 
आवश्यक है | 


. ई--सत्तते बड़ी स्वतत्रता आत्मा की आन्तरिक शत्रुओं से मृक्तित और 
मोक्ष प्राप्ति | 


मानव जीवन का लक्ष्य 


मानव जीवन का लच्य हमारे शास्त्रकारों मं मोक्ष माना है। मोक्ष का 

अर्थ है--मुक्ति, किसी भी प्रकार के बन्धन से छुटकारा | यह बन्धन क्या है, 

इसका स्वरूप और व्यापक क्षेत्र क्या हे, इसको समझने वाला विचारक बन्धन 

के स्वरूप से मुक्त होने के लिए प्रग्ग॒त्न करता रहता है। साधारण मलुष्य 

भौतिक स्थूल बन्धनों से मुक्ति चाहता है और उच्च-चरित्र मानव भाव-बन्धनों 
से मुक्ति चाहता है । 

. 'पिछुले दिनों अ्रमेरिका के राष्ट्रपति प्र० रूजवेल्ट ने चार प्रकार के श्रभावो 
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से मुक्ति का नारा लगाया था। भोजन श्रादि जीवनोपयोगी पदार्थों की कमी, 
विचार स्वातंत्र्य की कमी राजनतिक स्वातंत्र्य की कमो--सब भ्रभाव इन्हीं चार 
श्रभावों के श्रन्तर्गत हो जाते हैं। वस्तुतः मुक्ति या स्वातंत््य की भावना अत्यन्त 
स्वाभाविक है| अ्रन्छे से श्रच्छा भोजन करता हुआ पिंजरे में बन्द तोता बम- 
विहारी तोते के जीवन को इर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है । मंगलमय भगवान्‌ ने 
मानव में चिन्तन को जो शक्ति दी है, वह उसे बन्धन तोड़कर स्वतंत्र- 
विचरण की प्रेरणा देती है। वह चारों ओर उड़ना चाहता दे । जब कहीं से 
बन्धन देखता है, तो उसे कष्ट प्रतीत होता है, यदि उसमें कोई शक्ति होती 
है, उत्साह होता है, तो संघ करके भा उस बन्धन को तोड़ना चाहता है । 
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हजारों वोरों ने इसो भावना से अपनी मात्भूमि 
की बलिवरेदी पर हंसते-हंसते प्राण देकर सन्‍्यु का आलिंगन किया है । 


दो प्रवृत्तियां 

मानव में एक साथ दो सत्‌ और अ्रसत्‌ प्रव्ृतियां काम कर' रही हैं । एक 
सत्मतृत्ति है स्वतंत्र रहने को और दूसरी अ्रसत्‌ प्रवृत्ति है स्वयं किसी दूसरे को 
अपने अधीन करने की । वह एक आर स्वयं स्वतंत्र होने का संध्ष करता है, 
दूसरी ओर वह अपने स्वार्थ साथन के जिए दूसरों को स्वाधोनता अ्रपहरण 
करने की चेष्टा करता है । श्राश्रः समस्त संसार का राजनतिक इतिहास मानव 
की इन्हीं दो सत्‌ व असत्‌ प्रवृत्तियों की व्याख्या मात्र है । एक देश या जाति 
महत्वाकांज्षा से प्रेरित होकर दूसरे देश ओर जाति को पराधीन करने का प्रयरन 
करता दै ओर दूसरा देश विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता 
है । कभी सत्‌ की विज्ञय होती है ओर कभी असत्‌ की । 


भारत में स्व|तंत्रय की अमर भावना 

भारतवर्ष का इतिहास इस बात का प्रमाण है | यहां विदेशियों ने भी 
आक्रमण किये और आन्‍्तरिक छोटे मोटे राजाओं ने भी समस्त भारत पर 
अपने बाहुबल से छा जाना चाहा | वे सफल भो हो गये और कम या अधिक 
समय के लिए उनका देश के एक बड़े भाग पर अधिकार भी हो गया। 
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पिछली कई सदियों से भारत को परतंत्रता का कष्टयय जीवन भोगना पढ़ा । 
किन्तु इस समस्त अन्धकार युग में भी भारत की आत्मा स्वातंत्र्य का ज्यो- 
तिमय दीपक जलाये रही | बहुत समय पूर्व यहां शकों, हूणों और यूचियों 
आदि ने आक्रमण किये थे, किन्तु उन्हें या तो भागना पड़ा अथवा यहीं 
विशाल आयंजाति के स्वरूप में विलीन हो जाना पड़ा। इससे भी पूरे ग्रीकों 
सेमिरे मिस और सिकन्दर तथा सेल्यूकस के भारत पर आक्रमण हुए, किन्तु 
बीर भारतीयों की स्थातंत्रय भावना ने उन्हें लोटने पर विवश किया। बहुत 
समय याद सिन्ध में दाहर राजा पर कासिम ने आक्रमण किया। वह कुछ 
सफल हुआ, किन्तु वह स्थिर न रह सका । सिनन्‍्ध पर हिन्दुओं का फिर 
अधिकार हो गया । महमुद गज़नी ने आक्रमण किये, किन्तु वह यहां स्थिर न 
रह सका । उसे बार-बार भागना पड़ा । मुहभ्मद गोरी के आक्रमणों के बाद 
भारत मुसलमानों के अधीन हो गया । छुः सात सदियों तक मुस्लिम शासन 
रहा, किन्तु यह शासन भी भारतीयों की स्वातंत््य भावना को दबा नहीं सका | 
राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी झ्रादि वीर नेता समय-समय पर देश में 
मुस्लिम शासन का जुआ उतार कर राष्ट्रीय स्वाठंत्य की ज्योति जगाते रहे । 
भारत को अभी दुदिन देखने थे । मुस्लिम शासन कमज़ोर हों गया था, एक 
झटके से टूटने वाला था कि अंग्रेज़ श्रा धमके । अंग्रेज़ों ने भारत को राजनेतिक 
धद्धलाओं के साथ-साथ मानसिक श्््ुलाओं में भी बांध दिया, किन्तु स्वातंत््य 
की भावना श्रमर थी । अ्रंग्रज् उसे नष्ट न कर सके । ५८९७ में इस भावना के 
दर्शन देश ने किये श्र उसके बाद ऋषि दयानन्द ने स्वातंत््य का सन्देश 
दिया। सेंकड़ों क्रान्तिकारी वीर स्वातंत्र्य की वेदी पर बलि हो गये । कांग्रेस 
ने स्वराज्य संग्राम का नेतृत्व किया । आज भारत स्वतंत्र है। 


अन्य देशों में भी 

जो इतिहास भारत का है, वही थोड़े बहुत भेद से अन्य देशों का भी है । 
इंगलेण्ड व अमरीका ने भी स्वातंच्य युद्ध किये हैं श्र फ्रांस, जर्मनी आयलड, 
चीन, टर्की, मिश्र आदि देशों ने भी । स्वतंत्रता वस्तुतः इतनी अमूल्य दे कि 
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उसके विना कोई राष्ट्र चिकाल तक जीवित रह ही नहीं सकता । पराधीन राष्ट्र 
था समाज अपने सब गुणों को खो देता है। पराधीन राष्ट्र की आत्मा, मस्तिष्क 
और मन सबका पतन हो जाता है । उसका चरित्र गिर जाता दैं। उसकी 
शक्ति, उसका आसत्माभिमान और सर्वस्व नष्ट हो जाता है | पद-पद्‌ पर विजेता 

या विदेशों शासक के द्वारा उसका अपमान होता है। पराधीनता की सीमा 

तब बहुत बढ़ जाती है, जबकि पराधीन ब्यक्ति स्व्रयं श्रपने को हीन, तुच्छ 

और कुद्र समझने लगता है । अंग्रज़ी शासन में शिक्षित भारतीय प्रत्येक बात 

में अपने को हीन समझने लगा था। न वह अपने साहित्य को प्रेम करता था, 

न भाषा और धर्म को । वह श्रपनी संस्कृति भूल गया था। वह यूरोप की 

नकल में अपने को धन्य मानता था । यह पराधीनता का शाप था । 


मानसिक और आर्थिक न्षेत्र में 

जब हम पराधीन या स्वतंत्र कहते हैं, तब साधारणतया राजनेतिक परा- 
धीनता या स्वतंत्रता का ही हमें बोध होता है । किन्तु वस्तुतः स्वतंत्रता या 
पराधीनता का क्षेत्र. इससे बहुत ब्यापक है। मानसिक शत्रु--काम, क्रोध, 
खोभ और मोह श्रादि भी आज हमारे समाज को परतन्त्र किये हुए हैं । मानव 
आत्मा का मोक्ष तब तक नहीं हो सकता, जब तक वह इन शशज्रुओं का भो 
दमन न कर ले । शरीर, मन, बुद्धि और श्रात्मा के पूर्ण विकास का ही नाम पूर्ण 
स्वतंत्रता है। शारीरिक ओर राजनेतिक स्वतंत्रता तो इसका एक अंश माश्र है, 
उस्रको पहली सीढ़ी है । राजनेतिक परतंत्रता हमारे सामाजिक विकास में भी 
बाधक है, इसलिए उसे सबसे पहले दूर करना आवश्यक दै। किन्तु वही 
अन्तिम लक्ष्य नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है ओर मानसिक न 
आत्मिक स्वातंत्य भी | श्रभी हमें ये स्वातंत्य प्राप्त नहीं हैं । श्रात्न भी हम 
मानसिक दासता में जकड़े हुए हैं। अंग्रेज़ी भाषा, अ्रंग्रेज़ी सभ्यता व संस्कृति 
ओर अंग्रेज़ी रहन-सहन ने हमें शोर हमारे मन व आत्सा को अ्रभिभूत कर रखा 
है। इनसे मुक्ति पाये बिना हम स्वतंत्र नहीं हो सकते । हु 


प्राधीन सपने हुँ सुख नाहीं [ २०३ 
मोत्ष में सठची स्वतंत्रता 


श्रार्थिक व मानसिक स्वातंत्र्य के बाद हमें इस संसार के भोतिक बन्धन 
से ऊंचा उठकर अपने आत्मा का विकास करना होगा । मानव आत्मा स्वतंत्र 
है, अनन्त शक्ति सम्पन्न है। “आत्मानं विद्धि! । जिस दिन मानव आत्मा को 
पहचानेगा, उस दिन वह संसार के सब बन्धनों को तोड़ देगा, वह अपने को 
अपने शरीर तक सीमित नहीं मानेगा, समस्त मानव ओर प्राणीमात्र में अ्रतने 
को व्यापक देखेगा, तब वह किसी की पीड़ा दुःख को सहन नहीं करेगा और 
वह केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहेग।, मानव मात्र की उन्नति चादेगा। यही 
कारण है कि संसार के सब महान््‌ आत्मा अपने को ही सुख का लक्ष्य न 
मानकर जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं । उनका आदुर्श सब से उठकर 
अपना समाज और देश होता दे । फिर वह समस्त मानव में विश्व बंधुत्व को 
देखते हैं और अन्त में प्राणिमात्र के साथ तादात्य अनुभव करते श्रोर परम।त्मा 
में लीन हो जाते हैं, यही उनके लिए सच्चा स्वातंत्य दे । 


हिन्दू धरम का विराट स्वरूप 


रूपरेखा 


2-सब धर्म और संस्कृतियाँ मिट गई, पर हिन्दूधर्म या आर्य धम 
अभी तक स्थिर--हिन्दू शब्द | 

२--हिन्दूघर्म का व्यापक क्षेत्र--सभी मतमतान्तर हिन्दूधर्म में--बिरोधी 
तलों का अदभुत समन्‍्वय--हि न्दूधमं रूपी विशाल इक्त की छाया में सभी'का 
आश्रय रवीन्द्र की उक्ति-अनेकता में एकता के दर्शन | 


रै--हिन्दूधर्म सभी श्रेणियों का धम--सभी की आवश्यकता-पूर्ति 
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४--हिन्दू की व्याख्या--लो० तिलक, श्री प्तावरकर के लक्षण | 

५-िन्दूघर्म के सामान्य पांच सिद्धात्त--सर्वात्तमात, सबंधूवहित, 
पुनजन्म, वर्णाश्रम ओर गोरक्षा | 

एक भजन हममें से प्रायः सबने सुना होगा क्रि-- 


| यूनान सिश्र रोमां सब मिट गये जहां से | 

“ बाकी मगर अभी तक नामों निशां हमारा ॥| 
फलतः यह इतिहास की एक बड़ी सचाई है | इस रहम्य का उत्तर हमें 
हिन्दू धर्म के विराट स्वरूप में मिलता है ! हिन्दू नाम कब से चला इसमें 
मतभेद हो सकता है, किन्तु यह निश्चित है कि हमारा श्राच्रेन नाम आये 
था। ऋषि दयाननद ने ,हिन्द शब्द के स्थान पर प्राचीन आय शब्द प्रयुक्त 
करने का परामश दिया, फिर भी हिन्दू नाम ही आजकल अधिक प्रचलित है ! 


हिन्दू धर्म का स्वरूप क्या है, इस सम्बन्ध में कुछु भी निश्चित रूप से 
कहना कठिन है, क्‍योंकि वह बहुत विस्तृत और व्यापक धर्म है । उसमें एक 
ओर ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध हैं, जन हैं, दूसरी ओर वेष्णव ओर शेव भी 
उसी के श्रन्तगंत हैं । मूर्तिपुजा एक ओर उसका प्रधान अंग है, दूररी ओर 
निराकार परमात्मा की पूजा करने वाला आयेसमाज भी उस का एक अ्रंग 
है | प्रकृति और पुरुष को मानने वाले हु दुवादी प्रकृति , आत्मा ओर परमात्मा 
को मानने वाले त्रेतवादी और समस्त संसार को मिथ्या कहकर एकमात्र वहा 
मानने वाले श्रद्व तवादी सभी हिन्दू धर्म के विशाल वट-च्रक्ष के नीचे आश्रय 
पाते हैं । यह कम आश्चय की बात नहीं है कि चार्वाक और वाममार्ग जेसे 
भौतिक मतावलम्बी और मोक्ष की चर्चा करने वाले चरित्रवान्‌ ब्राह्मण दोनों 
हिन्दू धर्म के श्रन्तर्गत आरा सकते हैं । हिन्दू धर्म का एक अन्थ नहीं है । वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ गीता, पुराण, नानाविध स्खतियां, गुरु ग्रन्थ साहब, सन्‍्तों 
की वाणियां सभी परस्पर घिरुद्ध होती हुई भी हिन्दू धर्म के विस्तृत और 
व्यापक क्षेन्न के अन्तगंत होने का अधिकार रखती हैं | कुछ ऐतिहासिकों को 
ठो सन्देह है कि यदि मुसलमान अ्रत्याचारी विजेता बनकर तलवार के साथ 
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बुरान का प्रचार न करते, तो उनको भी शायद हिन्दू धर्म में उसी तरह 
विलीन कर लिया जाता, जिस तरह आज से डेढ़-दो सहख्र वर्ष पूव आने वाले 
यूची, कुशण और हूण हिन्दू जाति के विशाल व उदार परिवार में विल्लीन हो 
गये । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हिन्दू धर्म की इस विशेषता को महत्त्व देते हुए 
कहा है कि हमारे प्राचीन ऋषि श्रनेक में एक का दशन करते थे । उनकी दृष्टि 
भेद की अपेक्षा समानता पर अधिक जाती थी । यही कारण है कि जब रोमन, 
सुमेरियन और मिश्री सभ्यताएं लुप्त हो गई, भारत की सभ्यता अपनी इस 
विशेषता के कारण युग की नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालती 
हुई आस तक स्थिर रही है । 

इन सब कारणों से हिन्दूधरम का रूप बहुत विराट हो गया है। यह केवल 
आदर्शा ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला तातक्त्विक धर्म नहीं रहा, 
बल्कि सब प्रकार की श्रणिया, पंक्तिय तथा विविध स्थितियों के लोगों को 
उनके लच्य तक पहुँचाने वाला व्यावहारिक या अ्रसली धर्म हो गया है। एक 
से लेकर अनेक तक, छोटे से लेकर बड़े तक, राजा से लेकर रंक तक, मूर्ख से 
लेकर पर्डित और तत्वदर्शी तक, स्त्री पुरुष, बालक-वृद्ध सब की सुविधाओं, 
आवश्यकताओं और कठिनाइयों का विचार उसमें रखा गया है। इसलिए 
उसका रूप विविध और जटिल हो गया दै । श्री हरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों 
में “बड़े से बड़े तत्वदर्शियों से लेकर श्रबोध किसान, मजदूर, स्त्रो, बालक तक 
की भूख मिटाने की सामथ्यं उसमें है तत्वजिज्ञासुओं के लिए हिन्दू धरम में 
गंभीर दुर्शन ग्रन्थ तथा भगवद्‌ गीता विद्यमान द्ै, जीवन को पविश्र और उच्च 
बनाने वालों के लिए स्फूर्तिदायी उपनिषत्‌ विद्यमान है, कर्म कारिडयों और 
याज्षिकों के लिए विधिनिषेधात्मक वेद तथा स्मृति ग्रन्थ है, भक्तों और भावुकों 
के लिए रसमयी रामायण महाभारत हें, अज्ञों व श्रल्पज्ञों के लिए कथा 
कहानियों व पराणों से भरे हुए पराण आदि ग्रन्थ दें तथा समाज और राज्य 
संचालकों के लिए महाभारत व मनुस्मति आदि हैं | साहित्य रसज्ञों व काव्य- 
जिज्ञासुओं के लिए भी काब्यों की कमी नहीं हे ।” 

फिर भो यह तो नहीं कहा जा सकता कि हिन्दूधर्म की कोई सीमा नहीं । 
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आखिर संसार के सभी धर्म तो हिन्दू-घर्मं के अन्तर्गत नहीं आ सकते । ईसाई 
ओर मुसलमान को तो हिन्दू नहीं कहा जा सकता । कोई एक ऐसा सूत्र तो 
होगा, जिसमें हिन्दू-धर्म के इन सब विविध रत्नों को पिरोग्रा जा सके । हिन्दृ 
का कोई एक लक्षण तो करना ही होगा । 

इस सम्बन्ध में विविध विद्वानों ने हिन्दूधर्म के अलग-अलग लक्षण किये 
हैं । प्राचीन शास्त्रकारों ने तो धर्म की व्याख्या की थी--' यतोथ्भ्युदय निः श्रयस- 
सिद्धिः स धमः, जिसके द्वारा मनुष्य को सब प्रकार का सांसारिक सुख्-वेभव 
प्राप्त हो और उसके साथ आध्यात्मिक सुख शान्ति भी मिले, वह धर्म है, 
अर्थात्‌ लोक व परलोक के साधक मार्ग को धर्म कहते हैं, धर्मतत्त्व, धमशास्त्र, 
नीतिनियम, स्वास्थ्य साधन, शिक्षा विधान, राज तथा समाज नियम सभी का 
समावेश इस धर्म में होता है । यज्ञ, जप-तप शोर इईश्वर-प्राप्त ही नहीं, 
माघ और पौष में नदी-स्नान भी हिन्दूधर्म का अ्रंग है । परन्तु अनेक अर्वाचीन 
विद्वानों ने हिन्दू-धर्म का लक्षण और श्रधिक स्पष्ट लक्षण करने का यत्न किया 
है । लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा हैं-- 


प्रामाण्यबुद्धित देष उपासनान/मनेकता 

अर्थात्‌ वेद ओर देवी-देवताशों की उपासना मानने वाला हिन्दू कहाता है। 
परन्तु यह व्याख्या जनों, बोद्धों, सिखों व आर्य-समाजियों को हिन्दू मानने से 
इन्कार कर देती हे | देशभक्त श्री सावरकर ने हिन्दू का यह लक्षण किया है कि 
जो भारतवर्ष को अ्रपनी मातृभूमि व पुण्यभूमि मानता हो. वह हिन्दू हे । इस 
ज्क्षण से भारत में पंदा होने वाले सभी धर्म हिन्दू कहलायंगे | पिछले दिनों 
हिन्दू महासभा में यह विचार प्रकट किया गया कि भारतवर्ष को--हिन्दुस्तान 
को अपनी मातृभूमि मानने वाला हिन्दू है। इसके अनुसार प्रत्येक भारतभक्त 
सुसलमान व ईसाई भी हिन्दू कहलायगा । लेकिन यह व्याख्या बहुत कम को 
पसन्द आई है | यह तो भारतीय को व्याख्या है, हिन्दू की नहीं | इसलिए 
हमें हिन्दू को ऐसी व्याख्या करनी चाहिए, जिसमें न अव्याप्ति दोष हो और 
अतिव्याप्ति दोष | एक विद्वान ने हिन्दूधम के निम्नलिखित अनिवाय पचचि 
अ्रंग बताये दें-- 
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(१) सवोत्मभाव 

(२) सर्वेभूत हित 

(३) पुनर्जन्म 

(४) वर्णाश्रम ओर 

(३९) गोरत्षा । 

इन पांच सिद्धान्तों को मानने वाला हिन्दू ह। इन पांचों के सम्बन्ध में 
कुछु अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है । 

सब मानवों श्रोर प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करना हिन्द्धर्म की 
विशेषता है। समस्त-विश्व में एक आत्मा, एक शक्ति या परमात्मा का दशन 
सभी हिन्दू करते हैं । इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हिन्दृ प्राणि- 
मात्र के हित में लगा रहता है । उसके हित का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है ओर 
उसे किसी स्थान, देश या जाति तक सीमित नहीं किया जा सकता | समाज, 
देश व राप्ट की सेवा और परोपकार आदि सदभाव और सत्कार्य सब उसके 
लिए श्रावश्यक हैं । 

ये दोनों सिद्धान्त अन्य धर्मो मे भी मिल सकते हैं, किन्तु पुन्जन्म, 
वर्णाश्रम और गोरत्षा के तत्त्व उसे अन्य सम्प्रदायो से पृथ्क्‌ करते हैं । पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त हिन्दू को परलोक सुधारने के लिए प्रत्वोभन भी देता है। हिन्दू का 
कार्य केवल इस जीवन तक समाप्त नही हो जाता, उसे आगामी जन्म भी 
सुधारने के लिए आज प्रयत्न करना पडता है। अन्य धर्म केवल इस जीवन 
को देखते हैं श्ञोर भौतिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानते हैं। किन्तु पुनजेन्म का 
सिद्धान्त हिन्दू को इस संसार में निरन्तर आ्राते रहना और इसलिए भविष्य की 
चिन्ता भी सिख्वाता है। वर्णाश्रम तो हिन्दृधर्म की अपनी चीज़ है। यह हिन्दू 
समाज का प्राण रूप हो गया दै । गोरक्षा हिन्दूधर्म को अन्य सब सस्प्रदायो 
से प्थक करती है। सवभूतहित के श्रन्तगंत गोरक्षा को ले सकते हें, किन्तु 
गोरज्षा इतना लोकप्रिय सिद्धान्त है कि यह आसानी से कहा जा सकता हैं कि 
यह हिन्दूधम की सबसे बड़ी विशेषता है । 


कुछ महत्वपूण नित्रन्धे| की रूपरेखाएं 


युद्ध से हानि लाभ 


युद्ध से लीषण विध्वंल यूरोपीय युद्ध की कल्पनातीत कझति-- 
रोमांचकारी दश्य -बार बार ऊबर कर फिर मानव युद्ध में लिप्त हो जाता है । 
आखिर यह क्यों 2 युद्ध मानव की स्वाभाविक वृत्ति--संभवतः पशुओं 


से विकास के कारण मानव में पशुन्व अन्तर्निहित है । 


सृष्टि के आदि काल से युद्धदेवासुर-संग्राम राम रावण में युद्ध, 
महाभारत तथा उसके बाद आज़ तक युद्ध ही युद्धद--समम्त देशों का इतिहास 
युद्ध व रक्तपात से पूर्ण-- बच्चे भी पररुपर लड़ाई करते हैं । 

युद्ध मानव जीवन की आवश्यकता--संघ में ही जीवन हँ-- अनेक गुणों 
का विकास युद्ध के द्वारा होता है--हिटलर व नेपोलियन के उदाहरण । 

युद्ध विज्ञान को प्रगति देता है- आज के बड़ बड़े प्रमुख श्रविष्कारों का 
जन्म प्रायः युद्ध काल में युद्ध के समय प्राप्त शक्ति कल्याण के काम में । 

युद्ध के कारण अतिरिक्त जनसंख्या का नाश--युद्ध प्रकृति की सुन्दर 
परन्तु कठोर देन | युद्ध न होते तो प्रथिवी बहुत पहले निवासयोग्य न बचती | 

शआ्रान्म-रक्षा घर स्वाधीनता के लिए युद्ध--प्र।का से युद्ध न करते तो वह 
हमें परास्त कातत--गीता में कृष्ण का उपदेश-- 

तस्मा दृत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय विगवज्वरः । 

युद्ध शक्ति को संग्रह करने की प्रेरणा देता द। प्रकृति संघ और युद्ध 
का उपदेश देतो दें । बीज प्रकृति से संबर्ष करके, पृथ्वी को फोड़कर बाहर 
निकलता है; नदी पत्थरों से युद्ध कर मार्ग बनाती द्व। मानव को प्रकृति पर 
विजय पानों पड़ती दै-- 
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परन्तु युद्ध से हानियां भी कम नहीं--विध्यंस और विनाश की भयंकर 
लीला--छुध-सु हे बच्चे ओर बूढ़े नर-नारी सभी कराल काल के गाल में-- 
मानव के शान्त चरित्र व करुणा, दया आदि सुन्दर गुणों का हास । 

मनुष्यत्व दानव से देव बनने को प्रयत्तनशील--यही इतिहास का सार--- 
किन्तु युध उसे फिर दानव बना देता ह--वह निर्माण की श्रपेक्षा विध्वेस की 
दिशा में । 

युद्ध में करोड़ों अरबों रुपये की च्ञति-- सभ्यता का विनाश--लेंकड़ों साल 
में बने हुए नगर क्षण में भस्मसातू--परमाणु-बम हिरोशिमा व नागासाकी पर । 

ब्रह्म-बल ज्ञात्र-बल से अधिक श्रष्ठ ह--संसार में ईब्या व संघष से प्रेम 
और शान्ति उत्कृष्ट हैं । 

म. बुद्ध, ईसा, गांधी का नाम सिकन्दर. नेपोलियन और हिटलर की 
अपेक्षा सदा अमर रहेंगे। ग्रात्मिक विकास सब में अपने को देखने श्रोर विष्व- 
बंधुत्व से होता है। यहो जीवन का लक्ष्य है । 


धन का सदुपयोग 

अमेरिकन करोड़पति राकफेलर की उक्ति--रुपया कमाना उतना कठिन 
नहीं, जितना उसका सदुपयोग-- सचमुच यह उक्ति सत्य हे । 

धन की महत्ता--कुछ उद्धरणश--धन के कुछ ल्लञाभ । 

किन्तु धन का उद्द श्य केवल धन नहीं--निज्ञन द्वीप में करोढ़ों रु० भो 
व्यथं हें---घन साधन है सुख प्राप्ति का । 

परन्तु सुख किस का, व्यक्ति का या समाज का व्यक्तिगत सुस्त्र भी 
कौन सा--विलासमय जीवन या ऊँचा चरित्र ?-- विदेह राजा का जीवन-- 
राजाओं के सम्बन्ध में प्राचीन उक्ति- सूर्य की तरह पानी खींचकर फिर वर्षा 
के रूप में दान--सम्पन्न लोग भी समाज के टूस्टी हैं, गांधी जी की उक्ति--? 
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धन कहां से आ्राता है--समाज को जेब से-- भल्ले ही परिश्रम श्रपना हों-- 
व्यापार व्यवसाय द्वारा संपत्तिशाल्वी, उद्योगपति जनता से लाभ उठाता हैे-- 
इसलिए घन उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भले ही हो, किन्तु इसका उपयोग 
समाज के लिए। 
परन्तु समाज के लिए घन के उपयोग में भी विवेक--पात्र को दान, न 
कि अ्रपात्न को--अच्छी भूमि में डाला बीज सेकड़ों गुणा होकर फलता है, 
ऊसर भूमि का बीज व्यर्थ जाता है--साधु-वेश धारी अयोग्य व्यक्तियों, 
मन्दिरों को शानदार इमारतों आदि का दान व्यर्थ--शिक्षा, स्वास्थ्य, दरिद्ग 
की सेवा उचित - “दरिद्वान्‌ भर कोन्तेय” (गीता)। 
धन का समान वित्तण हो--अ्न्यथा संधर्ष, साम्यवाद की विद्रोही 
भावना का जन्म-- 
मितच्यय अच्छा किन्तु व्यर्थ संचप्र या कंजूसी भी ब॒ुरी-- 
दानं भोगों नाशस्तिस्रों गतयों भवन्ति वित्तरय | 
यो न ददाति न मुक्त तस्य तृतीया थतिभंत्रति ॥ 
जितनी आमदनी-उतना ख़र्च, (जितनी चादर उतने पर पसारो) 
धन का कोई भाग भी समाज या अपने को हानि पहुंचाने वाला न हो -- 
धन के सामूहिक भोग में आनन्द भी होता है । 


मन के हारे हार है, मन के जीते जीत 


रवीन्द्रनाथ की एक प्रसिद्ध कविता एकला चालो रे--महान्‌ श्रकेले ही 
चलते हैं श्रोर पीछे दुनिया साथ हो जाती हे--म० बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर 
अकेले चले थे--कुछ समय में ज्ञाखों व करोड़ों अनुयायी द्वो गये । 

ऋषि दयानन्द ने हरिद्वार में अकेले पताका गाड़ी थी--उनका सन्देश 
देशव्यापी हो गया-म० गांधी अकेले सत्याग्रह के लिए तेयार हुए, समस्त 
देश पीछे हो गया - उनका एक पग जिधर चल्वा, चले कोटि पग उस ओर । 
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बड़े बड़े वेज्ञानिक और आविष्कारक अकल्पित बाधाओं को जीत गये । पर 
महापुरुषा की इस सफलता का रहस्य--उनका मानसिक दृढ़ संकल्प--उन्होंने 
अपने मन पर विजय पा ली--मन के आगे हारे नहीं । 

मन सब से चंचल--'चंचलं हि मनः कृष्ण”--हस पर पूण वश--मन 
परमाग्यु बम से भी अधिक शक्तिशाल्नी, किन्तु तभी, जब वश में हो, काबू से 
बाहर मन जेसा कोई शत्रु नहीं--बेकाबू घोड़ा सवार को पटक देता है और 
वशीकृत घोड़ा लक्ष्य पर ले जाता है । 

मन पर विश्वास से शतगुणित शक्ति--निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर 
सकता--काय का प्रारम्भ ही उसके लिए असंभव--नेतृत्व के लिए आत्म- 
विप्वास और मनोविजय आवश्यक--हिम्मते मर्दा मद॒दे खुदा । 

ग्रात मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है - वेज्ञानिक शक्ति प्राप्त 
कर ली है| किग्तु मन उसके वश से बाहर - वह उच्छ खल मन के वश में--- 

जीवाद, साम्राज्यवाद ओर युद्ध तथा अनेतिकता, दुराचार ओर व्यसनों का 
शिकार । 
मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो! | 


भारत का उज्ज्वल भविष्य 


संसार एक चक्र की भांति--उत्थान और पतन का चक्र--बड़े-बढ़े शक्ति- 
शाली देश निःशक्त श्रोर दुबंब्न--कमजोर राष्ट्र प्रबल हो जाते हँ--कुछ 
उदाहरण । 

भारत के साथ भी यही--किसी समय का जगदुगुरु ओर सर्वोन्चत भारत 
पराधीन, दुलित शोर अ्रवनत होगया। 

पर आज भारत के भाग्य फिर जागे--महान्‌ आत्माओ्रों को श्रेय-- 


सामाजिक, आशिक सांस्कृतिक और राजनेतिक सभी क्षेत्रों के महान पुरुष-- 
भारत स्वतंत्र है । 
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विकट समस्थाएं--रियासती समस्या का हल--अआ्राथिक संक्रट के लिए 
योजनाएं--पर सबके सहयोग से राष्ट्र संभल सकता है। 

आज भारत एशिया का नेतृत्व करने लगा दै--भारतीय स्वतन्त्र हैं-- 
भारत जेसा महान्‌ देश--प्रकृति की सुविधाएं--शक्तित और श्रखण्डता प्राप्त 
कर ले तो संसार के सभी राष्ट्र इसकी मित्रता के लिए तरसंगे । 

यह हमारा देश--राम, कृष्ण, बुद्ध, दयाननद, गांधी का देश फिर से 
उन्नत होगा -फिर वेभव को प्राप्त होगा, सिक्र आवश्यकता है राष्ट्र प्रम की 
उत्कूट भावना की । 


राजनातिक निबन्ध 


नागरिक के अधिकार और कर्तव्य 


रूपरेखा 

2.-जमतत्र पद्धति में नागरिक अधिकारों की घोषणा-भारतीय 
संविधान में घोषित अधिकार--अधिकारों का वर्गीकरण | 

२- प्रे० रूजवेल्ट की चार सतंत्रताएं | 

3-- अधिकारों के साथ उंत्तरदायित्त्व व कर्चव्यों में इद्धि | 

०--पांच प्रकार के कर्तव्य--अपने प्रति, परिवार के ग्रति, ग्राम के ग्रति, 
देश के प्रति ओर विश्व के ग्रति | 

५--राष्ट्रीय उन्नति के लिए नागरिकों का सम्मिलित सहयोग अनिवा्य- 
नियमों का पालन. राशन व्यवस्था, राष्ट्रीय रक्षा आदि में सहयोग । 

६--नायरिकों की मूल भावना--सर्वे भवन्तु सुखि |..." 


मौलिक अधिकार 

प्रत्येक देश में जहां जनतन्त्र पद्धति रहती है. नागरिकों के अधिकारों की 
घोषणा की जाती है। इन अ्रधिकारों से नागरिक को यह विश्वास हो जाता है 
कि राज्य उसकी उन्नति को बाधाओं को दूर करने में प्रयत्नशील रहेगा | इन 
अधिकारों द्वारा नागरिक को यह भी विश्वास कराया जाता है कि वही देश का 
स्वामी है। नागरिक अपनी उन्नति ओर सुख के लिए एक संगठन बना लेते 
हैं। इस संगठन को बलवान्‌ और प्रभावशाली बनाने के लिए वह स्वयं अपने 
भी कुछ अ्रधिकार उसे दे देते दें। उसके खर्च चलाने के लिए स्वयं टेकक्‍्स भी 
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देते हैं। बस, यही संगठन सरकार कहलाती है । यों राजतंत्र ब एकतंत्र में 
यह अ्रधिकार राज्य का शासक स्वयं जनता से छीन लेता है, किन्तु जनतठत्न 
संगठन में नागरिक ही यह अ्रधिकार शासन को दता हैं, क्योंकि वहां उसका 
स्वामी है।यह संगठन नागरिक के अपने सुख के लिए बनाई हुई उसकी 
अपनी चीज़ है । इसलिए वह यह सहन नहीं कर सकता कि राज्य उसको 
उन्नति की चिन्ता न करे या उसकी स्वतंत्रता का श्रपहरण करे । इसीलिए वह 
राज्य से श्रपने अधिकारों की घोषणा चाहता है | भारत के भारतीय संत्रितर 

में भो इसीलिए निम्नलिखित श्रधिकारों की घोषणा की गईं है । 

(१) जाति, धर्म या लिंग के भेद भाव के बिना प्रत्येक वथ्स्क नागरिक 
को चुनाव में मत देने, नोकरी व सहायता पाने का अधिकार । 

(२) भाषा, लेखन, निःशस्त्र, संगठन, देश में बिना कियो रुझावट के 
भ्रमण, निवास और सम्पत्ति के उपारजन तथा व्यवसाय की प्रत्येक नागरिक 
को स्वतंत्रता । 

(३) अश्रदालत में दण्ड की स्वीकृति के ब्रिना क्रिसी नागरिक को कोई 
दण्ड नहीं दिया जा सकेगा । 

(४) बेगार नहीं ली जायगी ओर न नर-नारी या बालक की बिक्री हो 
सकेगी । 

(९) धमं, संस्कृति पूजा-पाठ की स्वतंत्रता । 

(६) किसी नागरिक की सम्पत्ति बिना मुआ्रविज्ञ के छीनी न जा सकेगी । 

(७) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नागश्क के कुछ अ्रधिकारों में कर्मा 
भी की जा सकेगी । 

इन अधिकारों के श्रतिरिक्त संविधान में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों की भी 
घोषणा की गई हैं, जिनसे भी नागरिक के कुछ अ्रधिकारों को ओर भो पुष्टि 
मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन, किसी बालक व 
बालिका को किशारोवस्था में श्रम पर न लगाने की गारण्टी, प्रत्येक नागरिक 
को कार्य करने का अधिकार, बेकारी, डुढ़ापा तथा असमर्थता की अवस्था में 
राष्ट्र द्वारा उसकी सहायता, प्रत्येक नागरिक को निःशुरक प्रारम्भिक शिक्षा 


को जय 
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श्रौर अस्पृश्यता निवारण आदि निर्देश नागरिकों के मूल अ्रध्रिकारों को 
श्रौर भी पुष्ट व स्पष्ट करते हैं । 


चार स्वतंत्रताएं 

नागरिकों ने ही मिल कर सरकार बताई है अपनी उन्नति के लिए; यह 
सममभ लेने पर अधिकारों को गारण्टी के समझने में कोई कठिनाई न रहेगी । 
सविधान मे जिन उपयुक्त अविकारोी की घोषणा को गईं है, उनको हम निम्न 
भागों में बांठ सकते दँ--शारीरिक, सामाजिक, राजनंतिक, स्वतंत्रता और 
समानता । यही अधिकार किसी जनतंत्र शासन की मूल भावना होते हैँ । यदि 
ये अधिकार न हो तो कोई नागरिक क्यो राज्य की अ्रधीनता स्वोकार करे ? 
अमेरिका के प्रेज़िडिर्ट रूज़बेल्ट ने विश्व-व्यवस्था के लिए निम्नलिखित चार 
स्वतंत्रताओं पर बल दिया है--- 

भाषण स्वातंत्रय--संसार का प्रत्येक नागरिक अ्रप ने विचारों का भाषणों 
ओर लेग्वों द्वारा प्रचार करने में स्वतंत्र हो । 

धार्मिक स्वतंत्रता--संसार का प्रत्येक नागरिक अपने विश्वास के अनुसार 
धामिक पूजा के अ्रनुष्ठान करने मे स्वतंत्र हो । 

अभाव से आजादी प्रत्येक देश के नागरिक भोजन, वस्न्न, ओर निवास 
की दृष्टि से निश्चिन्त हां । 

भय से स्वतंत्रता--सब प्रकार के विदेशी या विज्ञातीय आक्रमण से 
निश्निन्त होकर स्वाधीनता के भोग के लिए समस्त देशों में शस्त्रास्त्रो की 
हतनी कमी कर दी जाय ऊ़ि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्र पर आक्रमण न 
कर सके । 

इन्हीं अधिकारों की गारण्टी पर ही नागरिक सरकार को टेक्‍्स देते हैं, 
उसके कानूनों व श्राज्ञाओं का पालन करते हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता को 
सीमित करते हैं । 
अधिकार के साथ उत्तरदायित्व 

किन्तु कोई भी राज्य ओर समाज केवल इन अ्रधिकारों की घोषणा से हा 
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उन्नत नहीं हो जाता। इन अधिकारों के साथ नागरिकों के कत्तंव्य भी बढ़ते 

ग्रे छ्ो रू के छू मद के 
जाते हैं और उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है । इन कर्तव्यों को राजनीति और 
नागरिक शास्त्र के विद्वाना ने निम्नलिखित भागों में बांधा है-- 


(१। श्रपने प्रति कत्तव्य, (२) अपने परिवार के प्रति कत्तन्य, (३) अपने 
ग्राम के प्रति कत्तच्य, (४) अपने देश के प्रति कत्तव्य ओर ९) विश्व के 
प्रति कत्तव्य । 


नागरिक के कत्तंव्य 

देश की उन्नति तभी हो सकती है, जबकि उसका प्रत्येक नागरिक स्वस्थ, 
सम्पन्न, सुशिक्षित तथा सदाचारो हो | इसलिए प्रत्येक नागरिक को अ्रपनी 
व्यक्तिगत उन्नति अवश्य करनी चाहिए | परिवार की उन्नति के लिए परिवार 
के प्रत्येक सदस्य में दया, सहानुभूति ओर सेवा के गुण होने चाहिएं | अपने 
ग्राम की उन्नति के लिए भी प्रस्येक आवश्यक कार्य नागरिक को करने चाहिएं। 
ग्राम की सफ़ाई, शिक्षा, आपस का मेल-जोल, पंचायतों के सदस्यों का 
ईमानदारों से चुनाव ओर सरकारी कायदे कानून का पालन आ्रादि नागरिक के 
आ्रावश्यक कर्तव्य हैं | पंचायतों, म्यूनिसिपल कसेटियो, प्रान्त या केन्द्र की 
धारा-सभाओं के सदस्यों का चुनाव केवल गृण देग्वकर करना चाहिए, जात- 
पात, बिरादरी, धर्म या पेसे के पक्षपात से नहीं । अपने देश का रक्षा के लिए 
हर एक नागरिक को त्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए ताकि देश 
कभी पराधीन न हो । अपने प्रान्त, वर्ग, श्रपनी जाति या श्रपनी भाषा के 
आधार पर हम कोई ऐसा कारय न करें, जिससे देश या देशवासियों को कुछ 
भी हानि हो । जैसे हम अपने देश के लिए व्यक्ति, ग्राम या श्रपनी जाति 
के हितों को छोड़ देते हैं, उसी तरह विश्व के हित के लिए हमें अपने देश की 
चिन्ता भी छोड़ देनी चाहिए । हमारे देश की उन्नति का श्रर्थ किसी दूसरे 
दुश को पराप्रीनता या शोषण नहीं होना चाहिए | हम अपने ग्राम, प्रानत या 
दश के ही नागरिक नहीं हैं, हम विश्व के भी नागरिक हैं । समस्त संसार 
के देश स्वतन्त्र तथा सुखी रहें, इसके लिए विश्व-बन्धुत्व की भावना का 
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प्रयार करना चाहिए। आपसी सब ऊगड़े राष्ट्रसंत्र के द्वारा तय कराने चाहिए । 
कतेव्य अनिवार्य हैं 

वस्तुतः नागरिकों के सहयोग के बिना कोई आम, नगर या देश उद्नति 
नहीं कर सकता । सरकारी क़ायदे कानून शहर में तब तक सफ़ाई नहीं रस 
सकते, जब तक नागरिक उन ऊानूनों का पालन न करें । इसी तरह सरकारी 
सेनाएं राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकतीं, जब तक नागरिक इसमें सहयोग न 
दें । आज हमारे देश में कुछ विषम समस्याएं और संकट उपस्थित हैं। इशथ 
कारण नागरिकों के कर्तव्य और भी बढ गये हैं । अनक्ष ओर वस्त्र के संकट के 
कारण किसी नागरिक को नियत मात्रा से रत्तीभर भी अधिक अ्रन्न-वस्त्र नहीं 
त्ेना चाहिए | असाधारण महंगाई को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को 
अधिक से अधिक श्रम करना चाहिए, जिससे माल की पंदावार बहुत बढ़े । 
ब्लेक मार्केट, नफाखोरी, रिश्वत लेना या देना ओर चीज़ों में मिलावट करना 
ये सब नागरिक के लिए अत्यन्त निन्‍्दनीय हैं | इनको छोड कर ही हम 
नागरिक अपनी और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हें । 
नागरिक की मल भावना 

नागरिक के कर्तव्य करा मूल मन्त्र त्याग है । स्वाथ-साधन बुरा नहीं, 
परन्तु पर हित को हानि पहुंचाना पाप 6 | नागरिक की तो यह भावना रहनी 
चाहिए-- 

सर भवन्तु सुखिनः, सब भवन्‍्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित_दुःखभारभबेत ॥ 


राज्य का स्वरूप 


रूपरेखा 
?-मभारत का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य--सविधान के शब्द | 
- विभेत्र शासन-पद्धतियां--पहले शजतन्त्र पद्धति--राजा देश का 
९ 
स्वामी, इेशवर का प्रतिनिधि | 
२-जनतन्त्र का आविर्भाव-अधिनायकवाद ओर उसके सिद्धान्त-- 
हिटलर ओर मृत्तोलिनी--अधिनायकवाद की समाप्ति | 
०--जननन्त्र शासन के सिद्धान्त-- लिकन और मिल की उक्तियां-- 
उत्तरदायी शासन की कु जी आय-व्यय पर कठोर नियत्रण । 
५-असाग्परदायिक या सेकुलर राज्य - साम्रदायिक राज्य की हानियां- 
भारत में असाम्प्रदायिक राज्य की विशेष आवश्यकता-जनतन्त्र शासन में 
जनता की इच्छा सतॉपरि, न कि परमात्मा की | 
६--जनतन्त्र के विविध भेद--प्रत्यक्ष और ग्रतिनिधितन्त्र-मंत्रिमएडला- 
त्मक्र और ग्रधानामक-संपरविधान या केन्द्रीय | 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा ह--- 

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुच-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, 
आर्थिक ओर राजनतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्षित विश्वास, धर्म ओर 
उपासना की सतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने 
वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए हृद सकलप हाकर अपनी इस संविधान-सभा में 
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आज तारीख २६ नवम्बर 27९४९ ई० (मिति मार्यशी्ष, शुक्ला सप्तमी, 
सत्रत २००5 विक्रमी ) को एतदू द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि- 
नियमित और आत्माषित करते हैं। ? 

इसमें भारतीय राज्य का स्वरूप स्पष्ट शब्दों में घोषित किया गया है 
ओर वह है संपूण प्रश्न॒त्त सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, जिसमे प्रत्येक 
नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता ओर समता की गारंटी दी गई दे । 


विभिन्न शासन पद्धतिंयां 
यह लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ही शासन-पद्धति का एकमात्र रूप नहीं है। 

संसार के विभिन्‍न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का शासन-पद्धतियां प्रचलित 
# । इनमें समय-ससय पर परिवर्तन भी होता रहा हैं | यह परिवर्तन समय 
ओर परिस्थितियों के कारण भी हुए हैं और किसी एक शक्तिशाली पुरुष के 
असाधारण प्रभाव क कारण भी। 

राजतंत्र पद्धति 

आ्राज के युग में द्लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन-पद्धति स्वीकार की जाती है, 

परन्तु पहले ऐसा न था । प्राचीन भारत ओर प्राचीन यूनान में भले ही इस 
पद्धति के उदाहरण पाये जाते हों, लेकिन राजतंत्र पद्धति का हो प्रायः समस्त 
विश्व में प्रचलन रहा । राजतंत्र के मुल में यह भावना काम करती है कि देश 
राजा की सम्पत्ति है। वही देश की समस्त सम्पत्ति और प्रजा का स्वामी है । 
उसे कानून बनाने और प्रजा पर शासन करने का अधिकार है । मध्यकाल में 
तो यहां तक कहा जाने लगा था कि उसे यह अधिकार परमात्मा ने दिया है। 
राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि ओर प्रतिबिम्ब बताकर उसके विरुद्ध विद्रोह को 
पाप घोषित किया जाता था। सन्‌ १८१९ ई० में रूस, आस्ट्रिया और प्रशिया 
के सम्राटों ने अपने एक संधिपन्न में ईश्वरीय अधिकार की घोषणा करते हुए 
लिखा था कि “हमें ईश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए प्रतिनिधि के रूप 
'में भेजा है ।” परन्तु विचित्रता की बात यह थो कि कोई भी व्यक्ति अधिक 
शक्ति प्राप्त कर समस्त राज्य पर अधिकार करके ईश्वर का यह प्रतिनिधित्व 
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और राज्य का स्वाभित्त्व प्राप्त कर सकता था । 
जनतंत्र का आविभांव 

समय बदला और उसके साथ राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या देवता 
मानने की भावना भी । यूरोप में क्रान्तियां हुईं, जन-नेताओं ने यह सन्देश 
दिया कि राज्य राजा और प्रजा के बीच में किये गये एक समभोते का 
परिणाममात्र है। प्रजा ही राष्ट्र की स्वामिनी है । उसने सिफ़ राज्य का प्रबन्ध 
राजा या सरकार को सॉंपा है । इंगलरड में राजा के विरुद्ध क्रान्ति की गई, 
उसका वध किया गया । फ्रांस में भी राजतंत्र समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना 
हुईं । श्रमेरिका की क्रान्ति में यह सिद्धान्त घोषित किया गया था कि-राउप्र 
में बिना प्रतिनिधित्व के हम टैक्स नहीं देँगे । बीसवीं सदो के दो महायुद्धों ने 
तो न जाने कितने देशों में क्रानित की यह भावना फेलाई और राजा गद्दी से 
उतार दिये गये तथा जनतंत्र की स्थापना हो गईं । 


अधिना यकवाद 


दूस राजतंत्र श्र जनतंत्र के बीच की एक ओर शासन-पद्धति का भी 
प्रचलन अनेक राज्यों में हुआ । बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध के बाद इटली, 
जमनी, जापान, स्पेन तथा रूस में किसी न प्रकार का अ्धिनदायकवाद प्रचलित 
होगया । इटली में मुसोलिनी ने और जमंनी में हिटलर ने जनता से सब्र 
शासनसूत्र अपने हाथ में ले लिये । इस अधिनायकवाद के मूल में राज्य और 
उसके प्रतोक सरकार के प्रति अगाध श्रद्धा आवश्यक द्वै । सरकार की समस्त 
सत्ता केवल एक व्यक्ति या नेता में निहित हो जाती है। इसलिए समस्त 
श्रद्धा और श्रनुशासन उसके प्रति जनता को रखना होगा। इसे ही अधिनायक- 
वाद या डिक्टेटरशिप कहते हैं । इसके अनुसार नागरिक को राज्य के श्रति 
अपना सर्वस्व समपंण करना होगा । उसका जो कुछ है, राज्य का है । राज्य 
के सुख में उसका सुख है, और राज्य के दुःख में उसका दुःख है। वह राज्प्र 
के लिए ही जीता है और मरता है। राज्य के प्रति यह अगाध श्रद्धा बाद में 
सरकार के प्रति और क्रमशः उसके नेता के प्रति अगाध श्रद्धा में परिणत हो 
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जाती हैं, क्योंकि वही राज्य का मूर्त चिन्ह दै। सरकार की श्रालोचना या 
विरोध का फिर कोई स्थान ही नहीं रहता । इसलिए जनता सरकारी कामों में 
दस्बल नहीं दे सक्रती । यह स्थिति जब आगे बढ़ती है, तब सरकार पाल्लमेंट 
या प्रतिनिश्रवि सभा में भो जन प्रतिनिधियों को आलोचना सहन नहीं करती । 
राज्य को सब शक्तियों ओर अबिकारों का केन्द्र मान लेने पर राज्य का 
सर्वोच्च शासक स्वभावतः दुधष शक्ति बन जाता है। जनता अपने को राज्य 
से होन मानने लगती है ओर प्रजातन्त्र की यह मूल भावना कि वह स्वयं 
राज्य की स्वामिनी सत्ता है, नष्ट हो ज्ञाती हैं। समस्त शक्ति एक व्यक्ति में 
केन्द्रित हो जाती है। निरंकुश राजतन्त्र शोर एकतम्त्र या अधिनायकवाद में 
सिफ' एक अन्तर होता दे । निरंकुश राजतन्त्र में सर्वोच्च सस्ता विरासत की--- 
अंश परम्परा की--वस्तु होती है ओर एकतन्त्र में जनता द्वारा चुने गए एक 
नेता में सारी शक्ति निहित हो जाती हे । 


अधिनायकाद को समाप्ति 

इसमें सन्देह नहीं कि अ्धिनायकवादी शासन में इटली व जम॑नी ने 
पर्याप्त उन्नति की । जनता नेता के प्रति अन्ध श्रद्धा से प्ररित होकर राज्य को 
सर्वोपरि मानती थी, किन्तु कुछ समय बाद इन्हीं नेताओं ने अत्यधिक श्रात्म- 
विश्वास या द्प में आकर कुछ ऐसी भूल कर डालीं, जिनके कारण वह समस्त 
उन्‍नति ही समाप्त नहीं हो गईं, बल्कि वे राज्य बुरी तरह बरबाद हो गये । 
उसका मुख्य कारण यह था कि उन राज्यों में सरैकार की नीति पर आलोचना 
नहीं हो सक्रती थी, उसे भूल न बताई जा सकती थीं । नेताओं के उत्साह ने 
राज्य को उन्‍नत किया, किन्तु उनके अविवेक ओर भूल्लों पर कोई प्रतिबन्ध न 
होने से वे राज्य, जितनी जल्दी ऊंचे उठे थे, उतनी जल्दी नीचे गिर भी गये। 
विजेता राष्ट्रों ने तलवार के बल से इस अधिनायकवाद को समाप्त कर दिया, 
किन्तु कोन जानता है कि विश्व की परिस्थितयां उम्र राष्ट्रीयता और निरंकुश 
नेतृत्व को फिर जन्म नहीं देगी ? 
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जनतंत्र शासन के सिद्धान्त 

यह युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जो घोषणाएं कीं, उनमें सब 
देशों में जनतन्न्न प्रचलित करने के वायदे किये गये ये । जनतन्त्र का भावना 
का जन्म कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं | सं० रा० श्रमेरिका के 
राष्टपति श्रवाहम लिकन ने जनतन्त्र का श्रथ यह किया था - “जनता द्वार 
जनता के लिए जनता पर शासन | इंगलेण्ड के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्न 
मिल के शब्दों में सत्र लोग या लोगों का अधिकांश भाग अपने चुने हु 
प्रतिनिधियों द्वारा जिस देश में शासन करता है, उसे लोकतन्त्र शासन 
कहते हैं ।”? 


जनतन्त्र का श्राधारभूत सिद्धान्त यह है कि क़ानन बनाने का अधिकार 
जन-प्रतिनिधियों को हो ओर शासक (मंत्रिमण्डल) अपने कार्यो के लिए. इन 
प्रतिनिधियों की सभा या संसद्‌ के सामने उत्तरदायी हो । अमेरिका का राष्ट- 
पति हो या बिटेन व भारत के मंत्रिमण्डल हों, जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित 
किया जाता है।इस शासक को जन-प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त करना 
होता है। विश्वास शिथिल्न होते ही मंत्रिमएडल को त्यागपत्र देना पड़ता हे । 
शासकवर्ग पर जनता का सीधे या प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण नियंत्रण ही उत्तर- 
दायी शासन या प्रजातन्त्र शासन की कुजोी है और शासकों पर पूर्ण नियंत्रण 
का सर्वोत्तम और सरलतम मार्ग यह है कि प्रतिनिधि सभा सरकार के समस्त 
आय-वब्यय पर पूरा काबू रखे और उसकी सम्मति के बिना सरकार एक पेसा 
भी खर्च न कर सके । शासन-नीति का निर्धारण और क़ानूनों का निर्माण भी 
जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए । 

जनता अपने सच्चे प्रतिनिधि भेज सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि 
जनता अ्रपने विचार प्रकट करने ओर संगठन करने में स्वतन्त्र हो | इसीलिए 
लोकतन्त्र में विविध दलों की स्थिति अनिवार्य समझी जाती है। रूस श्र 
चीन में एंक ही पार्टी है, इसीलए बहुत से राजनीतिज्ञ वहां जनतन्त्र को 
स्वीकार नहीं करते । जनतन्त्र में जनता के कुछु मौल्षिक अधिकारों की घोषणा 
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आवश्यक है, तभी तो जनता को अपने देश का स्वामित्त्व अनुभव होता है । 
प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है श्रोर यह बोट वह बिना 
किसी दबाव के दे सके, इसज्िण वोट की गुप्तता भी चुनाव में अनिवाय 
मानो जाती है । 


असाम्प्रदायिक या सेकुलर राज 

लोकतन्त्र की यहो भावना है, जो उसे श्रसांप्रदायिक्र राज्य बनाती हैं। 
भारतीय संविधान के बारे में बार-बार यह घोषित किया गया हैं कि यह 
असांप्रदायिक (सेकुलर) राज्य है । इस शब्द का अ्र्थ यह है कि देश की सरकार 
का कोई धर्म विशेष नहीं है । पाक्रिस्तान का धर्म इस्लाम हे । अ्रन्य भी 
अनेक देशों की सरकारें अपना-श्रपना एक धर्म मानती हैं, भले ही उसमे 
विभिन्‍न धर्म वालों को भी नागरिक अ्रध्रिकार प्राप्त हों । किन्तु भारत सरकार 
के नेता बार-बार कहते हैं कि सरकार की दृष्टि में समी धर्म समान हैं। वह 
किसी को हिन्दू , मुसलमान या इंसाई श्रीर सिख के रूप में नहीं देखती । 
नोकरी, पढ़ाई, न्याय तथा अ्रन्य प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय को एक समान 
स्थान प्राप्त है। धर्म का राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं द्ै। राज्य का भोतिक 
सुख व आवश्यकताओं से सम्बन्ध है श्रोर धम का सम्बंध अध्यात्म छेम्र से हे । 

एक समय था, जबकि राजा अपने धम को सर्वोपरि मान कर जनता पर 
उसे लादने की चेष्टा करता था । तब वह अश्रपने को देश शोर जनता का स्वामी 
मानता था। इंग्लेण्ड में प्रोटेस्टएट व केथोजकिक राजाओं ने अपने से भिन्‍न 
मत वालों पर बहुत अ्रत्याचार किये | भारत के अनेक मुस्लिम राजाओं ने 
हिन्दुओं पर जज़िया कर लगाया था। किन्तु श्रब वह समय इतिहास का वस्तु 
बन गया है। श्रब यह माना जाता है कि राज्य नीति ओर सदाचार को मान 
कर चल सकता है, किन्तु किसी सम्प्रदाय के दाशनिक मन्तव्य उसके लिए 
कोई महत्व नहीं रखते । 


अमांप्रदायिक राज्य ही ठीक 
भारतवर्ष में जहां कि विभिन्‍न धर्म और सम्प्रदाय हैं यही नीति पूर्णतः 
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उचित भी है। आज भारत में २७-२८ करोड़ हिन्दू हैं, तो ४-९ करोड़ 
मुसलमान भी हैं। दो-एक करोड़ अन्य धर्मावलम्बी भी हैं। यदि हिन्दू धर्म 
को ही राज्य का धर्म मान लें, तो नई समस्या यह पेदा होगी कि हिन्दू धर्म 
का कौनसा रूप, कौनसा सम्प्रदाय ? कुछ जनों में अपने को हिन्दुओं से मिन्‍न 
लिखाने की निन्दनीय प्रवृत्ति चल पड़ी दे । सिख भी अपने को हिन्दू नहीं 
मानते । भारतीय संविधान परिषद्‌ ने जब अशोक के चक्र चिन्ह को अपनाया, 
तब अनेक अनुदार हिन्दुओं ने उसे अरहिन्दू ओर बोद्ध चिन्ह बताकर उसका 
विरोध किया था । इन सब ऊूगड़ों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य 
को किसी सम्प्रदाय या धर्म विशेष से सम्बद्ध न रखा जाय । 


फिर, एक जनतन्त्र शासन में जनता की इच्छा सर्वॉपरि होती है । एक 
घर्म-विशेष के राज्य में उस धर्म के शास्त्र राज्य के नियामक होते हैं । आज 
सम्प्रदाय कट्टरता व श्रसहिष्णुता को जन्म देते हैं, जो जनतन्त्र के साथ मेज्ध 
नहीं खाते । 


कुछ लोग असाम्प्रदायिक राज्य का अर्थ श्रधार्मिक या अनेतिक समझते 
हैं, यह उनकी भूल है । प्रत्येक राज्य चरित्र के आधार पर टिक सकता है। 
असत्य, दुराचार और छुल्-कपट किसी भी राज्य में कानूनन जुर्म माना जाता 
है। असांप्रदायिक का अर्थ किसी संप्रदाय के पूजा-पाठ और दाशंनिक मंतब्यों 
को राज्य द्वारा न मानने से ही द्वे। धर्म के नाम पर इतिहास में जितने 
रोमांचकारी रक्तपात हुए हैं, वे भी यह प्रकट करते हैं कि संप्रदाय का राज्य 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। | 


जनतंत्र के भेद 

जनतन्त्र के भी अनेक भेद हैं। छोटे-छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष जनतन्त्र था। 
आजकल यह प्रथा शायद कहीं भी प्रचलित नहीं है। आज इसकी जगह 
प्रतिनिधि तन्त्र ने ले ली है । जनता स्वयं शासन नहीं करती, अपने श्रति- 
निधियों द्वारा करती है। इंग्लेण्ड जेसे कुछ राज्यों में राजा तो हैं, किन्तु 
संपूर्ण शासनाधिकार जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिमण्डज्ष व संसद्‌ को रहते 
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हैं । ऐसी शासन-पद्धति को मर्यादित राजतन्त्र कहते हैं । सब काम राजा के 
नाम पर होता है, किन्तु उसकी इच्छा जन-प्रतिनिधियों की इच्छा के अनुसार 
बदलती रहती है । 

जनतन्त्र के दो रूप और हैं--मंत्रिमण्डलात्मक और प्रधानात्मक । 
इंग्लेण्ड और भारत में मंत्रिमए्डल पर शासन का उत्तरदायित्व होता है, 
अमेरिका में राष्ट्रपति पर । वही मंत्रिमएडल की नियुक्ति करता है, जो उसी 
के सामने उत्तरदायी होता है, प्रतिनिधि सभा के सामने नहीं । 

कुछ लोकतन्त्र राज्यों का संगठन संघविधान के रूप में होता है, श्रर्थात्‌ 
उसका प्रत्येक अंग स्वतन्त्र माना जाता है, जो कुछ क्षेत्रों में श्रपनी सत्ता 
संगठित केन्द्र को सॉप देवा दे । भारत और श्रमरीका में यही स्थिति है । 
दूसरी पद्धति केन्द्रीय शासन की है। सारा देश एक इकाई होता है और 

केन्द्रीय सरकार शासन की सत्ता प्रान्तों को सॉपती है। जेसे इंग्लैण्ड, फ्रांस 

झोर इटली आदि में । लेकिन जनतन्त्र के इन सब रूपा में देश का स्वामित्व 
किसी राजा या एक शक्तिशाली पुरुष के हाथ में नहीं, देश की जनता के हाथ 
में होता हे । 


भारतीय सविधान पर एक टृष्टि 
रूपरेखा 


?--समस्त ज्ञात इतिहास में प्रथम वार जन-प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय 
संविधान का निर्माण | 


२--आलोचकों की तीन श्रेणियां--साम्यवादी, गांधीवादी और 
भारतीय संस्कृति के प्रेमी--तीनों दलों के संविधान पर आश्षेप | 


२--संक्षिधान के सम्थक्रों के उत्तर--अस्प्रश्यता निवारण, सांप्रदायिक 
चुनाव समाप्त, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा--उचित भृति, संपत्ति 
का उचित वितरण व्यापार व्यवसाय पर नियंत्रण--जनतन्त्र भारत में 
पहले भी ग्रचलित-हिन्दू राज्य की घोषणा हानिकारक-स्त्रियों को 
समानाधिकार-हेन्द्र ओर ग्रान्तों में शक्ति-सन्तुलन | 


०--संविधान की विशेषताओं पर पुनः एक हृष्टि | 


भारतवर्ष के समस्त ज्ञात इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कि 
जनता के प्रतिनिधियों ने अपने सारे देश के लिएु शासन विधान तयार किया 
हो । इस कारण इसका महत्त्व हमारे लिए बहुत श्रधिक है । इस विधान पर 
दृष्टि डालने के लिए यह अ्रच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में जो आज्लोचनाएं हुईं 
हैं, उन पर एक नज़र डाल ली जाए । 


आजलोचकों की तीन श्र णियाँ 

भारतवर्ष के नये विधान पर भिन्‍न-भिन्‍न समालोचकों ने अपनी-अपनी 
सम्मतियां प्रकट की हैं | कुछ आलोचक इसे बहुत विचारपूर्ण यथासम्भव 
निर्दोष विधान बताते हैं तो कुछ दूसरे समालोचक इसमें विभिन्‍न दोष देखते 
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हैं। हम दोनों पक्षों पर एक दृष्टि डाल कर देखंगे कि विधान में कौन-कोन से 
गुण-दोष हैं । इससे पहले कि हम. गुणों पर विचार करें, आलोचकों के आक्षेप 
देखना चाहते हैं। आज़ोचकों की भी कई श्रेणियां हैं जिन्हें हम गांधीवादी, 
साम्यवादी और भारतीय संस्कृति के प्रेमी इन तीन श्रेणियों में बांट 
सकते हैं । 
साम्यवादी आलोचना 

साम्यवादी समालोचकों का ख्याल यह दे कि यह विधान पूजीवादी 
विधान है | इसमें नागरिकों के लिए श्रनिवाये श्राजीविका की गारंटी नहीं दी 
गई है। मज़दूरों के लिए डचित व्यवस्था वेतन आदि के सम्बन्ध में नहीं की 
गई है । व्यक्तिगत पूजी के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है और कल- 
कारखानों, बैंकों, जहाज़ों श्रादि उत्पत्ति-साधनों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था 
नहीं की गईं है । रूस की तरह केवल मेहनत करने वाले मज़दूरों को मता- 
घिकार नहीं दिया गया है। इसलिए यह विधान पू जीवादी विधान है, जनता 
का विधान नहीं हे । 


गांधवादियों के आत्षेप 

गांधीवादी यद्यपि विधान को बनाने वाले थे (स्वयं राजेन्द्र बाबू विधान- 
सभा के अध्यक्ष थे) तथापि उन्हें भी विधान से पूर्ण संतोष नहीं है | वे कहते 
हैं कि इसमें गांधीवाद की मूल आत्मा का तिरस्कार किया गया है । गांधीवाद 
के यों तो अनेक सिद्धान्त कद्दे जा सकते हैं, परन्तु यदि गांधीवाद को चार 
शब्दों में कहें तो अहिंसा, सदाचार, शासन श्र उद्योग का विकेन्द्रीकरण इन 
शब्दों में कह सकते हैं । 

इस दृष्टि से देखने पर मालूम द्वोता दे कि विधान में बहुत अधिक दोष 
हैं । इसमें ग्राम पंचायतों पर पूरा जोर नहीं दिया गया और न घरेलू धन्धों 
को बड़े उद्योगों से बचाने का निश्चय किया गया दे । देश को समृद्धि के लिए 
यूरोपियन अर्थशास्त्र को आधार माना गया दै। राजनीतिक समस्याओं को सेना 
हल करने के लिए अहिंसात्मक उपायों का भी अवल्लम्बन नहीं किया गया। 
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सम्बन्धी बहुत अधिक व्यय करने पर कोई रोक नहीं दे । बालिग मताधिकार 
देकर सदाचार और जीवन को योग्यता की कसोटी मानने से इन्क्रार कर दिया 
गया है। अंग्रेज़ी को १९ वर्ष तक जीवनदान देकर देश की भाषा का भ्रपमान 
किया गया दहै। फिर राष्ट्रभाषा को कठिन संस्क्ृतमय बना कर तथा उदु- 
लिपि का बहिष्कार करके गांधी जी की इच्छा का विरोध किया गया है । इस 
तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विधान बनाते समय विधान निर्माताश्रों की 
दृष्टि गांधी जी की ओर बिलकुल नहीं रही । 


भारतीय संस्कृति का अभाव 


सम।लोचकों में तीसरो श्रेणी उन लोगों की है जो श्रपने को भारतीय 
संस्कृति का समर्थक कहते हैं, किन्तु गांधीवादी नहीं हैँ । इन लोगों को विधान 
से यह शिकायत है कि यह विधान न धार्मिक है, न भारतीय है । विधान में 
(सेक्यु लर) ध्म-निरपेश्ञ शब्द को ऐसे विचारक सहन नहीं कर सकते । उनका 
कथन दे कि भारतीय परम्पराओं का पालन करना चाहिए । यदि भारतवर्ष में 
हिन्दू अधिक हैं तो भारत का विधान भी हिन्दू विधान होना चाहिए, भले ही 
अल्पसंख्यकों को पूर्ण संरक्षण दिए जाएं । 


विधान में ईश्वर शब्द भी नहीं आ्राया है, इस बात पर भी उन्हें आपत्ति 
है । कुछ कोग बालिग मताधिकार को भी भारतीय परम्परा नहीं मानते | 
ब्यक्ति की अपेक्षा पंचायत को वह राज्य की इकाई मानते हैं । विधान में यूरोप 
की तरह व्यक्ति को राजनीतिक इकाई माना गया है । 


कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो विधान में केन्द्र को अधिक शक्ति देने, 
असाधारण अवस्था कहकर राष्ट्रपति को आर्डिनंस निकालने का अधिकार देने 
ओर प्रान्तों का शासन अपने हाथ में लेने पर भी आपत्ति करते हैं, तो कुछ 
लोग इससे विलकुल मिन्‍न मत रखते हैं। उनका कहना है कि प्रान्तों को 
बहुत कम अ्रधिकार देने चाहिए थे । सारी सत्ता केन्द्र के आधीन होनी चाहिए 
थीं, क्योंकि तभी देश सुरक्षित ओर बलवान रह सकता है। 
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आत्तेपों का उत्तर 


विधान के समर्थक इससे इन्कार नहीं करते कि विधान पूर्ण नहीं है, लेकिन 
वह उन आपत्तियों से इन्कार करते हैं जो, उक्त समालोचक विधान पर करते 
हैं। गांधीयादियों को वह उत्तर देते हैं कि श्रस्पृश्यता का श्रन्त कर दिया गया 
है। प्रत्येक नागरिक को श्रनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देकर उन्नति करने का 
अवसर दिया गया है। ग्रामोद्योग श्रोर पंचायतों के प्रोत्साहन का विधान में 
उल्लेख है। हिन्दू और मुस्लिमों में साम्प्रदायिक-निर्वाचन हटाकर ऐक्य 
स्थापित करने का प्रयस्न किया गया है। अहिंसा श्राज की परिस्थितियों में 
व्यावहारिक नहीं है। श्रतः दरड और सेना की ब्यवस्था विवश होकर की गईं 
है । इस तरह गांधोवादी श्रालोचकों के लिए विधान बहुत आपत्तिजनक नहीं 
है । गांधी जी के ग्रिय विषय मद्य-निषेध, गोरक्षा और श्रंग्रज्नी के स्थान पर 
हिन्दी तथा श्रंतरष्टीय शान्ति के द्विए न्याय ्रादि की धाराओं पर गांधी जी 
के विचारों को स्पष्ट छाप है । 


साम्यवादी आलोचकों का यह कथन तो ठीक दे कि विधान में हरएक 
नागरिक को काम देने की गारंटी नहीं दी गईं, किन्तु वे यह क्‍यों भूल जाते 
हैं कि यह शासन जनता का शासन है ओर जनता में श्रधिकांश भाग किसानों 
ओर मज़दूरों का ही होता दे । उनके निर्वाचित प्रतिनिधि कोई काम ऐसा नहीं 
करेंगे, जिससे कि उनका अहित होता हो और फिर विधान के निर्देशों में 
संपत्ति के वितरण की व्यवस्था तथा नागरिकों के सामूहिक हित की नीति 
निश्चित कर दी गई दे । जमींदारी सब प्रांतीय सरकारें स्वयं ही नष्ट कर रही 
हैं। यह बात हम मानते दें कि विधान में व्यक्तिगत पू'जी को स्वोकार किया 
गया है, परन्तु इसे न मानने का परिणाम देश में गृह-युद् हो सकता था। 
गांधीवादी विचारधारा किसी को मुआवज़ा दिए बिना उसकी संपत्ति के 
अपहरण के विरुद्ध द्े। फिर व्यक्तिगत प्रोत्साहन के बिना देश के अ्रधिक 
समृद्ध होने में भी सन्देह था। इसलिए यदि विधान में व्यक्तिगत संपत्ति कक 
सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, तो यद्द उचित ही है । हमें यह भो न 
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भूलना चाहिए कि बड़े-बड़े अनेक उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण ओर स्वा- 
मित्व होगा ही । संसद को यह भी अविकार है कि यदि वह आवश्यक और 
उचित समझे तो किसी भी व्यवसाय पर वह राष्ट्र का अधिकार घोषित कर 
सकती है । विधान में यह स्पष्ठ उल्लेख है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए 
जीविकोपाज॑न के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करे । भीतिक खाधनों का 
स्वामित्व एवं नियंत्रण सवेजन कल्याणाथं हो ओर आर्थिक व्यवस्था का 
संचालन इस विधि से किया जाए कि राष्ट्रीय संपत्ति एवं साधनों को वह जन- 
साधारण के हितों के विरुद्ध पू जी-भूत होने से बचाए। इसका स्पष्ट अर्थ यह 
है कि विधान में मज़दूरों भौर कृषकों के हितों की रक्षा की गई दे । 
भारतीय संस्कृति के समर्थक श्रपनी विचारधारा की पुष्टि में क्या चाहते 
हैं, यह स्पष्ट नहीं दे । जनतंत्र का संविधान भारत के लिये नवीन नहीं है । 
हमें प्राचीन इतिहास में ग़ण-राज्यों के वर्णन मिलते हैं। पंचायतों की भी इसमें 
व्यवस्था की गईं है । यदि श्रालोचक यह चाहते हों कि भारत का राज्य हिन्दू 
राज्य घोषित किया जाय, तो उनकी यह मांगडचित प्रतीत नहीं होती । किसी 
एक विशेष सम्प्रदाय का राज्य बनाने से भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाय- 
गो । हिन्दुओं में स्वयं इतने फ़िरके ,विभाग) हैं कि राज्य के हिन्दूधर्म की 
व्याख्या ही विवाद का विषय बन जायगी । सिक्‍ख अपने को हिन्दू नहीं 
मानते, जेन परमात्मा को स्वीकार नहीं करते । थ्रार्य समाजियों और सनात- 
नियों का परमात्मा अलग-अलग है। फिर सनातनियों में भी कई फ़िरके हैं । 
शेव, वेष्णव, और शाक्त परस्पर लड़ते कगड़ते रहते हैं | इसलिये राज्य को 
किसी धर्म या सम्प्रदाय का राज्य नहीं बनाना चाहिये। राज्य की दृष्टि में तो 
प्रत्येक भारतीय समान रूप से नागरिकता का अधिकार रखता है । फिर 
भारतीय समालोचकों को यह भी याद रखना चाहिये कि देश की बहुसंख्या 
हिन्दू है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि कभी भारतीय संस्कृति और हिन्दूधर्म 
का विरोध नहीं कर सकेंगे । भारतवर्ष का राज्य चिन्ह श्रशोक का धर्म-चक्र हे । 
आदुर्शवाक्य सत्यमेव जयते”? हे । भाषा हिन्दी हे, लिपि नागरी है। इस 
तरह यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि विधान में हिन्दूघम ओर भारतोप 
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संस्कृति का विरोध किया गया है । 

स्त्रियों को भी नागरिकता के पूरे अधिकार दिये गये हं । एक कार्य के 
लिये सन्नी पुरुष के समान वेतन की व्यवस्था की गई है। उन्हें भी विधान से 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती । अ्रस्प्श्यता का निवारण करके विधान बहुत 
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ऊचा उठ गया है। प्रत्येक नागरिक को समानाधिक्रार इस विधान की बहुत 
बड़ी विशेषता है। 


केन्द्र और राज्य 

विधान को इतना लचकीला श्रवश्य होना चाहिये कि समय और 
परिस्थिति के अनुकूल वह बदल सके । विरोध और संघर्ष की स्वाभाविक 
प्रश्ृत्तियों को, जो विदेशी शासन, देशवासियों के क्ुद्र स्वाथ और पुरानी 
।प्रथाओं के कारण देश में कम नहीं हैं, रोक सके । इसीलिए यदि केन्द्र को 
अधिक शक्ति प्रदान की जाये तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आज 
अन्तर्राष्रीय स्थिति विकट है। प्रांतीयता की दुर्भावना बढ़ रही हैं। राप्ट की 
अपेक्षा अपने वर्ग से प्रेम भी अधिक पाया जाता दे। इसलिये भी यह 
आवश्यक है कि केन्द्र के हाथ में अधिक शब्ति रहे, ताकि वह देश की अखंड ता 
ओर एकता को स्थायी रख सके । 
संविधान को विशेषताएँ 

प्रन्त में विधान की मुख्य विशेषताओं पर पुनः एक दृष्टि डाल जेना 
ठीक होगा--- 

१ - यह लोकतन्न्नात्मक विधान है । राजतन्त्र पद्धति को बिलकुल स्थान 
नहीं दिया गया और इस दृष्टि से भारतवर्ष संसार के उन्‍नततम राष्ट्रों में 
सम्मिल्षित हो गया है । | 

२--नागरिकों के मौलिक अधिकारों की इसमें घोषणा की गई है। प्रस्येक 
नागरिक को बोलने, लिखने, अपना धर्म मानने ओर निःशस्त्र संगठन करने की 
स्वतन्त्रता दी गई है । 
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३- हिन्दू धर्म के कलंक-स्वरूप अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनन समाप्त 
कर दिया गया है| 

४--देश का शासन-विधान न बहुत अधिक केन्द्रीय है अर न बहुत अधिक 
प्रान्तीय स्वराज्य-म्‌ शक । केन्द्रीय भर संघविधान की बीच की परिस्थिति 
को स्वीकार किया गया है। साधारणतः प्रान्तों की स्वतन्त्रता को छीना नहीं 
गया, किन्तु आवश्यकता होने पर ऐसी व्यवस्था श्रवश्य रखी गईं है, जिससे 
प्रान्तों पर नियन्त्रण किया जा सके और वहां श्रराजकता, ओर अव्यवस्था को 
रोका जा सके । 

४--शासन-विधान में अमेरिका को तरह से राष्ट्रपति को बहुत अधिक 
अधिकार नहीं दिए गए और मंत्रिमण्डल को इंग्लेण्ड की भांति शासन के 
लिए उत्तरदायी माना गया है । इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति व ब्रिटिश के 
मंत्रिमएडल का समन्वय किया गया है । 


६---प्रजातन्त्र में प्रत्येक बालिग़ को मतदान का श्रधिकार दिया है। स्त्री 
हो या पुरुष, अमीर हो या निध न, शिक्षित हो या शअ्रशिक्षित प्रत्येक २१ 
साल के नागरिक को मतदान का अधिकार है ओर इस तरह यह विधान सच्चा 
लोकतन्त्रास्मक विधान है । 

७-- रूस की भांति यह संविधान साम्यवादी नहीं है। इसमें व्यक्तिगत 
संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है, किन्तु उत्पत्ति के समान वितरण 
आदि की ओर सरकार को ध्यान देने का आ्रादेश दिया गया है । 

८ ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवश्-निषेध श्रौर श्रनिवार्य शिक्षा 
आदि के लिए भी विधान में सरकार को निर्देश दिये गये हैं । 


पू जीवाद 
रूपरेखा 
?--ओद्योगिक क्रान्ति से युगपरिवर्तत--यू'जीवाद का लक्ष्म, जन्म 
ओर विकास--भारत की पराधीनता से पृजीवाद का विकास | 
२--विश्व की उन्नति में पूजीवाद का स्थान | 
र-प्‌'जीवाद के विभिन्न परिणाम--प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद, संपर्ष और 


विश्वयुद्ध, बेकारी ओर ग़रीबी। विश्व दो श्रेणियों में विभकत--विरोध 
प्रतिस्पर्धा भाव की वृद्धि-पृ जीवाद का स्विध्य अंधकारमय । 


€.. 

युगारिवरतन 
वर्तमान संसार प्राचीन संसार से अत्यन्त भिन्‍न है। रहन-सहन, विचार 
झोर आदश , रोति-रिवाज ओर जीवन पद्धति सब में श्राकाश पाताल का 
अन्तर पाया जाता है| पहले मनुष्य का जीवन सादा था. वह गांवों में रहता 
था, मेहनत करता था श्रीर भरपेट भोजन कर लेता था भौर मोटा पहनता 
था। परन्तु श्रव स्थिति बिल्कुल बदल गई दै। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ 
गई हैं, उसका जीवन पहले के जीवन से बहुत जटिल हो गया है | न वह स्वयं 
स्वावलम्बी रहा है ओर न उसका गांव । भ्रमरीका में होने वाली श्रनावृष्टि शरोर 
७००० मील दूर छिढ़ने वाला युद्ध भी भारत के एक सुदूर श्रन्तवेर्ती ग्राम के 
किसान पर पूर्श प्रभाव डालते हैं । संधार की वर्तमान स्थिति के यों तो अनेक 
कारण हैं, परन्तु उनमें प्रमुख पृ जीवाद है । प्‌ जीवाद ने विज्ञान को सहायता 
लेकर समरुत संसार में श्राश्वयंजनक क्रान्ति कर दी है, दुनिया बदल दी है । 


पू जीवाद क्‍या है ! 
पू'जीवाद उस सिद्धान्त को कहते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों भूमि, 
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बड़े बड़े कारख़ानों, मकानों, वितरण के साधनों तथा बेक, रेलगाड़ी मोटर सर्विस 
तथा खानों आदि पर व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार होता है । इसमें वे अधिक 
से अ्रधिक लाभ कमा कर माज्ञामाल हो सकते हैं | पू'जीवाद का दूसरा 
लक्षण यह है कि दूसरों के परिश्रम का लाभ उद्योगपति स्वयं लेता है। 


पू ज॑वाद का विकास 

यों तो बहुत प्राचीन काल से उत्पादन के साधनों पर मनुप्य का व्यक्ति- 
गत अ्रधिकार था, परन्तु प्‌ जीवाद का वर्तमान स्वरूप तभी से विकसित हुआ, 
अबसे विज्ञान का सहयोग प्‌ जीपतियों ने प्राप्त किया । प्‌जीवाद का इतिहास 
यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन का पिछुले ३०० वर्षो का इतिहास है । अमेरिका के 
अ्न्वेषण और भारत पर अग्नज़ों के श्रधिकार के कारण इंग्लेण्ड में जाने वाली 
अपार धन-राशि ब्रिटिश पूंजी के रूप में परिणत हो गईं । इसी समय 
सोभाग्य से भाप से चलने वाले एंजिन ओर सूत कातने की मशीन का 
आविष्कार हुआ । फिर क्रमशः और मशोने बनती गई । ब्रिटेन के पास श्राने 
वाली सम्पत्ति कल कारख़ानों में लगी । इन में माल बेहद सस्ता ओर भारी 
परिमाण में तेयार होने लगा । वह दूसरे देशों में जाकर भी सस्ता पड़ने 
लगा । राजनेतिक प्रभाव से उसमें ओर भी अधिक सहायता मिल्ली । ज्यों ज्यों 
माल की खपत बढ़ती गई, त्यों त्यों उनका मुनाफा और फलत: पू'जी भी बढ़ने 
लगी । पुजी बढ़ने का परिणाम हुआ नये नये श्राविष्कार, कारख़ानों का निर्माण 
ओर ज्यादा नफा । इस तरह अधिकाधिक लाभ ओर नये कारख़ानों का चक्र 
चलाया गया । 


उन्नति में प्‌ जीवाद का स्थान 

पू'जीवाद के समर्थकों का कहना है कि संसार की भोतिक और वेज्ञानिक 
उन्नति का मुख्य श्रेय पु'जीवाद को ही है । अपने लाभ की श्राकांज्षा से ही 
हो, परन्तु यह सच है कि यदि पू'जीपति विज्ञान के आविष्कारों को भी लाखों 
करोड़ों रुपये लगाकर व्यापारिक रूप न देते, तो संसार बीसवीं सदी में भी 
१८वीं सदी से आगे न बढ़ता, न रेल होती ओर न वायुयान तथा बड़े-बड़े 
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कल कारख़ाने । आज का विश्व पु'जीपतियों के निरन्तर प्रयत्न का ही फल है। 
पूजीवाद की व्यवस्था ने मानव जाति की उन्नति में असाधारण भाग 
लिया दे । 


पू'जीवाद के विकास का मुख्य सिद्धान्त यह है कि खुली प्रतियोगिता ओर 
मुकाबला बना रहने से मनुष्य की विविध योग्यताओं का खुलकर विकास 
होता है । इसमें सन्देह नहीं कि इस स्थिति में प्रत्येक उद्योगपति नई से नह, 
अधिक से अधिक उपयोगी, सरती से सस्ती चीज़ बनाने का प्रयत्न करता है। 
ऐसा हुआ भी, लेकिन यही खुली प्रतियोगिता का सिद्धान्त श्रब स्वयं 
प्‌'जीपतियों और प्‌ 'जीवाद के लिए भारी ख़तरा हो गया है। 


प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद 

अपना माल सस्ता पेदा करने के लिए प्रत्येक उद्योगपति अधिक से 
अधिक साल तंयार करता है। इस का परिणाम यह होता है कि माल्ल 
आवश्यकता से अधिक तेयार हो जाता है। इस माल को बेचने के द्विए वह 
दूसरे उद्योगपति से प्रतिस्पर्धा करता है, दूसरे देशों में माल बेचने का प्रयत्न 
करता है ओर उसके ज्ञिए आवश्यकता होने पर दूसरे देशों को राजनेतिक 
दृष्टि से अपने प्रभुत्त में लाता है । साम्राज्यवाद का जन्म यहीं से होता है । 
पिछली सदी का इतिहास बताता द्वे कि उद्योग-प्रधान देशों ने अपने 
आर्थिक लाभ के लिए--तेयार माल बेचने और कच्चा माल बहुत सस्ता 
खरीदने के लिए--दूर दूर के देशों पर श्रपना अधिकार कर लिया । ब्रिटेन का 
अ्रपना क्षेत्रफल १ लाख वग मील से भी कम था, लेकिन उसका साम्राज्य कुछ 
वर्ष पूर्व $ करोड़ ३३५ वर्ग लाख मील में फेला हुआ था। फ्रांस का क्षेत्रफल 
सवा दो लाख वर्ग मील से कुछ कम है, लेकिन उसका साम्राज्य ४९४ लाख 
वर्गसील तक विस्तृत था। ११ हज़ार वर्गमीत्न क्षेत्रकल का बेलजियम 8॥ 
लाख वर्गमील् का स्वामी है। जापान ने अपने क्षेत्रफल से १२-१३ गुना 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया था । इस साम्राज्य विस्तार के मूल्न में प्‌ जीवादी 
राष्ट्रों का स्वार्थ ही काम कर रहा है । शआ्राज साम्राज्य-विस्तार का रूप बदल 
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गया है। राजनेतिक पराधोनता का स्थान आर्थिक संधियों ने ले जिया है। 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने $म्शध्ए ईं० से लेकर १६१७ तक किसी न किसी 
कारण से २ लाख वर्गमील भूमि पर अधिकार कर लिया, जिसपर दो करोड़ 
मलुष्य बसते हैं। आज अमेरिका का प्रभाव इससे कई गुना प्रदेश पर है । 
रूस ने भी आज पर्वी यूरोप के देशों पर श्रपना नियंत्रण कर लिया है । 


संघष ओर विश्व-युद्ध 

पृथ्वी विशाल थी, सब उद्योग-प्रधान शक्तिशाली देशों ने उसे बांट लिया । 
रबढ़ की भांति पृथ्वी श्रव श्रौर ज्यादा खींचकर बढ़ाई तो नहीं जा सकती 
थी, इसलिये नये महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र दूसरे देशों का माल छीनना चाहते हैं. 
बस, विश्व-ब्यापी युद्ध होने लगते हैं । इन युद्धों का मूल कारण यही साम्राज्य 
वाद और वस्तुतः प जीवाद हैं। इस तरह दो प'जीपति राष्ट्र अपने अपने 
स्वार्थ के लिए विध्वंसकारी युद्ध करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करने का 
प्रयत्न करते हैं । 


पू जीव।द से अन्य हानियाँ 

अपना माल सस्ता करने के लिये ख़व कम कर दिये जाते हैं ओर अधिक 
से अधिक काम करने वाली मशीन लगाई जातो हैं । फल यह होता है कि 
लाखों मज़दूर बेकार और ग़रीब हो जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि 
उनकी खरीदने की शक्ति नष्ट हो जाती है ओर माज् कम बिकता है । प'जी 
पति अपना माल बेचने के लिए उसे और सस्ता करता है तथा नई नई 
मशीन लगाता है । बेकारी बढ़ती ही जाती दे । छोटे छोटे पुजीपति तो ऐसी 
स्थिति में मुकाबला करने क्षायक ही नहीं रहते ओर अपना अस्तित्व तक रो 
देते हैं । 

पजीवाद की यह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा एक और तरह से भी अपने को 
नुकसान पहुँचाती दै। साधारणतः कच्चे माल से तेयार माल बनाने वाला 
प जीपति कृषिप्रधान देश को व्यवसाय-प्रधान बनने नहीं देमा चाहता, किन्तु 
दूसरी श्रोर मशीनें बनाने वाला उद्योगपति यह चाहता है कि सब देशों में 
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कल कारख़ाने खुल ओर मेरी मशीन बिक । भारत के हाथ ब्रिटिश प्‌'जीपतियों 
ने बढ़ी बड़ी मशीन बेचकर अपने आप तो नफ़रा कमा लिया, किन्तु अ्रपने ही 
देशवासी कपड़ा मिलों के मालिकों का भी कम नुकसान नहीं किया। 

प'जीवाद का एक और भयझर प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि उसके 
कारण विश्व में दो श्रणियाँ स्पष्ट हो गई--अमीर श्रोर ग़रीब । अमीर अ्रधि- 
काधिक अमीर होते गये ओर ग़रीब अश्रधिकाधिक ग़रीब । दोनों श्रेणियों में 
संघ श्राज विश्व-ब्यापी रूप धारण कर चुका है। साम्यवादी क्रान्ति का यही 
मूल कारण दे । 

इस प्रकार पजीवाद ने श्रपनी समस्याएं स्वयं पेदा कर ली हैं। प'जीवाद 
फ्री व्यवस्था में पजीपति का प्‌ जीपति से, प जीपति का मज़दूरों से, पजी- 
पति का सरकार से, विक्रेता का क्रेता से सब जगह विरोध भाव छिड़ गया है। 
प'जीवाद ने संसार की उन्नति में असाधारण भाग लिया, इसमें सन्देह नहीं, 
किन्तु उसने ऐसी भीषण समस्याय उत्पन्न कर दीं, जिनका समाधान श्राज 
कठिन हो गया दे । प जीवाद के मल में व्यक्तिगत अधिकार और स्वार्थ की 
भावना है। अपनी प्रतिभा, योग्यता ओर धन के कारण प'जीपति ने ग़रीबों 
का शोषण फिया है । सम्पत्ति का विषम वितरण करके ग़रीब और अमोर 'में 
खाईं को सदा चौड़ा किया द्वै । यदि सम्पत्ति का समान वितरण हों, न्याय- 
पर्वक वितरण हो तो प जीवाद एक मिनट भी स्थिर नहीं रह सकता ओर 
यही कारण दै कि प'जीवाद अ्रय अपनी समाप्ति पर हैं। साम्यवाद ओर 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को प्रवृत्ति बढ़ रही दे । 


साम्यवाद 
रूपरेखा 


2-पूजीवाद से विश्व की नहें समस्याएँ--श्रे णपंवप्र--पू'जीवाद का 
पिरोध--कालमाक्स और म. गांधी । 
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२--कालंसाक्स की विचारधारा-शोषक्र और शोषित तमराज - 
श्र गीविहीन सम्राज-समस्त सपत्ति का राष्ट्रीयक्रण--संसार के मज़दूर, 
एक हो जाओ? का नारा | 

२--मार्क्स के वाद का क्रियात्मक व्याख्याकार लेनिन- रूस में बोलवे- 
शिक्‌ क्रान्ति-उत्च आदर्श के मार्ग में | 

४--संसार में साम्यवाद की भावना का ग्रसार+व्यवसाय व्यापार 
नियंत्रए--राशन, नई नई राप्टीय योजनाएं | 

५--साम्यवादी ग्रद्नत्ति के सूचक नये उपाय । 

$--साम्यवाद परीक्षण की दशा में-साम्यवाद में कुछ दोप- भांधी 
वादी साम्यवाद । 


पू'जीवाद का विरोध 

अनेक प्रमुख विचारक संसार की वतमान समस्याओं का प्रधान कारण 
प्‌ जीवाद को समभते हैं। उनका कहना है कि प्‌'जीवाद ने संसार की उन्नति 
में श्रसाधारण भाग लिया, किन्तु वह अपने साथ श्रनेक बुराइयां भी ले 
आया । समाज में दो श्रेणियां बन गई । अमीर और ग़रोब में खाई निरन्तर 
चोड़ी होती गईं | मनुष्य द्वारा सनुष्प के शोषण ने एक दलित, जीण ओर 
निस्तेज श्रणी पदा कर दी । पजीवाद को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने साम्राज्य- 
वाद और पराधीन देशों का भ्सार किया । इसलिए विश्व में पजोवाद के 
विरुद्ध एक तीध्र भावना का प्रचार हुआ । इसने दो धाराओं को जन्म दिया । 
एक धारा का प्रवतेक था कालेमाकर्स । यूरोप में प्‌ जीवाद उश्न रूप धारण 
कर चुका था, इसलिये उसकी विचारधारा भी उम्र थी । दूसरी धारा ने काफ़ी 
समय बाद भारत सें जन्म लिया ओर इसके प्रवर्तक थे म. गांधी । दोनों 
महापुरुष पजीवाद ओर उससे उत्पन्न बुराइयों को नाश करके संसार में सुखी 
मानव का दशन करना चाहते हैं | दोनों संसार में फली हुईं श्रसमानता को 
सहन नहीं करना चाहते । पर॑न्तु लच्य एक होते हुए भी दोनों धाराओं में भारी 
अंतर हैं। एुक धारा पूर्व को जाती है, दूसरी पश्चिम क्रो । इसका प्रधान कारण 
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यह हे कि माक्स पश्चिम में पेदा हुआ और गांधी भारत में | इसलिये दृष्टि- 
कोण में भारी अंतर हे । दोनों के मार्ग परस्पर विपरीत हैं । 


कालमाक्स की विचारधारा 


काले माक्स यूरोप में उत्पन्न हुआ, जहां का दृष्टिकोण भौतिक है, आध्या- 
व्मिक नहीं, वहां संसार का जीवन ही प्रधान लद्य हे और इसलिए वहां घन 
या सम्पत्ति की प्रमुखता हे | कालंमाक्स ने मानव जाति के समस्त इतिहास 
का ग्रार्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया | वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
मानव समाज का श्रतीत और वर्तमान इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास हे । 
जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति के साधन रहते हैं, उसी की प्रधानता रहती है । 
वह दूसरे वर्गों के परिश्रम से अनुचित लाभ उठाता हे । खून पसीना एक करने 
वाला परिश्रमी किसान या मज़दूर अपने जीवन की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं 
कर पाता, किन्तु दूसरी ओर प्‌'जीपति गुलछुरें उडाता है। उत्पत्ति पर इस 
वर्ग का अधिकार होने से राज्प्र दरिद्र के शोषण में धनी की सहायता करता 
है, यही उसका प्रमुख कार्य हो जाता है । 

कालेमाक्स ने संसार के इतिहास का अध्ययन करते हुए यह भी देखा कि 
हज़ार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सब के सिर पर बेठा नहीं 
रहता । जब पेदावार या उत्पत्ति के नये तरीके निकल आते हैं, तब उन पर 
अधिकार भी नये वर्गों का हो जाता है। नया दल उन्नति करता है ओर 
आर्थिक सत्ता इसके हाथ में आजाने से उसी की जीत होती है और पुराने वर्ग 
की समाप्ति ही जाती है । लेकिन यह नया वर्ग भी शअ्रपने से भिन्न वर्गों के लिए 
शोषक बन जाता है और फिर उन वगों में से किसी एक के हाथों हटा दिया 
जाता है। इस तरह जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करने वाला रहेगा, 
तब तक यह कशमकश चलती रहेगी । यह रूगड़ा उसी समय समाप्त होगा- 
जबकि समाज में अनेक वर्ग न रहकर केवल एक वर्ग रह जायगा, क्योंकि तब 
शोषण की गु जायश ही न रहेगी । तब आज का सा लगातार संघर्ष न रहेगा 
ओर न रहेगी प्रतिस्पर्धा । किसी का दुमन नहीं करना होगा, इसलिए राज्य 
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की भी आवश्वकता न रहेगी । लेकिन कालमाक्स कहता है कि एक वर्ग या 
एक श्रेणी पेदा करने के लिए समस्त संपत्ति को व्यक्तिगत न रखकर, समाज 
या राष्ट की सम्पत्ति बना देना चाहिए । उत्पादन और श्रम के साधनों पर से 
ब्यक्ति का अधिकार हटाकर समाज का सामूहिक अधिकार स्थापित करने का 
नाम ही साम्पवाद है । 


काल्तेमाकर्स से बहुत पहले सर थामस मोर, फ्रोरियर राबद ओवन, 
प्राउडन आदि ने भी ऐसे विचार पेश किए थे, ले.कन कालंमाक्स ने इन 
विचारों को भ्रघिक वेज्ञानिक रूप दिया और इसके प्रचार के लिए १८३४ ई० 
में एक निश्चित संगठन को स्थापित किया। यही साम्यवाद की दिशा में 
पहला व्यापक संगठन था। माक्ल ने एक आवाज़ उठाईं कि "संसार के मज़दूरो, 
एक द्वो जाओ और पूजोवाद का जुआ उतार फेंकों । ” 


लेनिन को रूस में क्रान्ति 

साम्यवाद को व्यवहार में लाने वाला प्रथम व्याख्याकार लेनिन 
था । रूस में उसने बोलशेविक क्रो ति कर वहाँ साम्यवाद को क्रियान्वित कर 
दिखाया । साम्यवाद का श्रादु्श बहुत ऊंचा है । रूस के नेता अभी इस आदुर्श 
पर नहीं पहुंचे । यद्यपि बहुत से उत्पत्ति-साथमों पर व्यक्ति का एकाधिकार 
छोन कर वहाँ उन्हें सरकारा सम्पत्ति बना दिया गया दै, तथापि श्रभी तक 
भूमि पर कृषकों का स्व्रामित्त्व है ओर उन्हें सामूहिक कृषि के लिए प्रेरित 
किया जा रहा है | कुछ विदेशियों को भो वहां कारोबार करने की श्रभुमति दी 
गई दे । 

साम्यवाद का ऊंचा आदर्श यह दे कि समाज में असमानता या विषमता 
की समाप्ति कर दो जाय, हरएक आदमी काम करे श्रोर उसकी आरवश्यकता- 
नुसार उसे अ्रन्न, वस्त्र आदि सब पदार्थ दिये जायं । लेकिन रूस अभी इस 
स्थिति तक नहीं पहुँचा द्वै। वहां आवश्यकता के अनुसार नहीं, कार्य और 
किस्म के अनुसार वेतन दिये जाते हैं । इस कारण वहां भी भ्रपेक्ञाकृत घनी 
ओर दुरिद्र श्रणियां दें | पिछले युद्ध के दिनों में कारीगरों और सेनिकों को 
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और अधिक उत्साहित करने के लिए पुरस्कार तथा उपाधि आदि की भी 
व्यवस्था की गईं थी | इससे भी वहां कुछ भेद भाव बढ़े हैं। अन्‍्तर्राष्टीय 
संधर्ष में आकर रूस भी साम्यवादी श्रादश को पीछे छोड़कर साम्राज्यवादी 
प्रवत्तियों को अपनाने लगा है। पूर्वी यूरोप श्र चीन आदि आज रूस के 
प्रभाव में हैं । इसलिए लोगों को सन्देह है कि वह भी साम्राज्यवादी प्रवाह में 
बह गया है। 


संसार साम्यवाठ की ओर 

भक्ते ही रूस में साम्यवाद का ऊंचा आदर्श शिथ्रिल हो रहा हो, किन्तु 
संसार में साम्यवाद की भावना बहुत तीव्रता से फेल रही है। साम्यवाद का 
नारा, प्‌ू'जीपतियों के नाश का नारा और संसार में अमीरी-गरीबी के खात्मे 
का नारा सचमुच बहुत आकषंक है पिछले महायुद्ध ने दुनिया में कुछ नई 
परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं हैं, जिनके कारण सास्यवाद की भावना का सर्वत्र 
वेग से प्रसार हुआ है। मानव जाति के आर्थिक जीवन पर युद्ध का भारी 
प्रभाव पड़ा है। सरकारों ने देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व को विशेष 
रूप से अनुभव किया है। इसीलिए प्रायः प्रत्येक देश में माल के उत्पादन 
और वितरण पर सरकारें नियन्त्रण करने लगी हैं | कोई ब्यक्ति अन्न या वस्त्र 
न मिलने से कष्ट में न रहे, इसलिए वस्त्र, अन्न श्रादि के वितरण पर भी 
राशन पद्धति द्वारा नियन्त्रण करने लगी हैं। सरकारें कारखानों पर ही नहीं, 
खेती के उत्पादन पर भी देश की आवश्यकता के अनुसार नियन्त्रण करने 
लगी हैं । प'जीवाद के विरुद्ध बढ़ते हुए असंतो३ ने प्रायः सब देशों में प्रधान 
उद्योगों के राष्ट्रीयवरण की योजनाओं को क्रमशः अपनाया जाने लगा है। 
ब्रिटेन जेसे प'जीवादी देश में कोयला, लोहा और यातायात के धन्धे सरकार 
ने अपने हाथ में कर लिये हैं । ईरान ने तेल की खानों को श्रपने हाथ में 
करने का जो निश्चय किया दे, उससे त्रिटिश उद्योगपति घबरा गये हैं। स्वयं 
भारत में यह प्रवृत्ति फेल रही दै। अनेक प्रान्तों में ज़मींदारियां खतम की जा 
रही हैं । कई कारखाने भी सरकार स्वयं खोलने या चलाने लगी है । 
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कुछ नये कदम 

युद्ध के बाद साम्यवाद की दिशा में जो क्रम उठाये जा रहे हैं, उन 
सबके मूल में यह भावना विद्यमान है कि अमीर ओर गरीब में पारस्परिक 
भारी श्रन्तर को यथा-सम्भव कम किया जाय । इसके लिए निम्नलिखित उपाय 
काम में लाये जा रहे हैं-- 

१ बहुत से उद्योग धन्घे सरकार स्वयं चलाने लगी है । 

२ सावजनिक उपयोग के प्रायः सभी व्यवसाय--रेलचे, बिजली, पानी 
तथा यातायात के अन्य साधन सरकार स्वयं अपने हाथ में ले रही है । 

३ उद्योग-पतियों पर लाभ, उत्पादन आदि के सम्बन्ध में नियंत्रण । 

४--मज़दूरों के न्यूनतम वेतनों को नियत करना, ताकि मिल-माक्तिक 
डनका शोषण न कर सके । 

४--अ्रप्रत्यक्ष करों को कम करके बढ़ी श्रामदनी पर क्रमशः प्रत्यक्ष कर 
लगाये जा रहे हें । 

६---जमींदारी प्रथा की समाप्ति | 

७--ल्ाभ में से मज़दूरां को एक भाग देना । 

८--उत्तराधिकार के समय सम्पत्ति पर भारी कर आदि । 

इन सब साधनों से प्रत्येक देश की सरकार अमीर और गरीब के पार- 
स्परिक अन्तर को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रही है | 


साम्यवाद में दोष भी 

साम्यवाद की दिशा में इतनी प्रगति होने पर भी श्राज यह नहीं कहा 
जा सकता कि साम्यवाद संसार को समस्याञ्रों का समाधान करने में सफल 
होगा। अभो साम्यवाद परीक्षण को स्थिति में से गुज़र रहा है। साम्यवाद 
जहां अमीर गरीब की विषमता को दूर करता है, वहां वह मानव की--ब्यक्ति 
की--स्वतन्त्रता का भी श्रपहरण करता है । वह उसे समाज का एक पुर्ज़ा भर 
बना देता दे । उसमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास की गु जाहइश नहीं रहती । 
समाज के लिए उसे अपनी बल्नि दे देनी पड़ती दै। साम्यवाद में एक बढ़ा 
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दोष यह है कि उसका मूल आधार शआराथिक है, किन्तु जीवन में अर्थ ही तो 
सब कुछ नहीं दै। प्रेम, थम, ईश्वर और देश-प्रेम या परोपकार आदि भी तो 
गुण हैं, जो मानव समाज का संचालन करते हैं। इनकी उपेक्षा करके मानव 
के केवल श्रथ के बाह्य अंग पर ही आधार रखने वाला साम्यवाद कभी 
सर्वाज्भीण नहीं हो सकता। वह एकांगी दे । इसीलिए संसार के विचारक बहुत 
ध्यान से इस नये परीक्षण को देख रहे हैं। गांधीवाद में उक्त गुण भी हैं 
और संसार की विषमता, प्रतिस्पर्धा, विद्व ष को दूर करने की क्षमता भी। 
इसीलिए बहुत से विचारक गांधीवाद में विश्व की समस्याओं का समाधान 


देखते हैं । 


९ ९ 4. अरिकीली 0) 
मंहगाई की उलमानभरी पहेली 
रूपरेखा 
2--आश्थिक संकट--मूल्यों में असाधारण इद्धि--काग़ज़ी नोटों की 
वृद्धि प्रसार से अधिक--मुद्रा प्रसार से चीज़ों की कीमतें ज़्यादा | 
२--भारत में मुद्रा प्रसार केसे--युद्धकाल में बिटिश सरकार की नीति-- 
२०-२२ अरब रु. के माल के बदले काग़ज़ी नोट । 
रै--मूल्य वृद्धि ओर व्यय का दुष्ट चक्--एक के बाद एक चीज़ मंहगी-- 
उत्पादन की वृद्धि बहुत कम अनुपात में--अन्न की मांग भी बढ़ी । 
०--देश विभाजन के परिणाम--शासन-व्यय में कमी नहीं हुई--कल- 
कारखानों की पैदावार भी कम--प्‌ जीपतियों का असहयोग, कषिबहुल प्रदेश 
पाकिस्तान में | 
५--सँँकट निवारण के कुछ उपाय--शासन में मितव्यय, उत्रादन- 
बद्धि और अच् उत्पादन--जनता से कण ओर बचत की आदत आदि | 
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भयंकर मंहगाई 

आ्राज भारत जहाँ अनेक प्रकार की बाह्य व आन्तरिक राजनेतिक उलमनों 
में उलका हुआ है, वहाँ देश की आधिक समस्या भी लगातार विषम होती 
जा रही है। इस दुर्दशा का स्पष्ट रूप है पदार्थों के मूल्यों में लगातार वृद्धि । 
युद्ध-समाप्ति के बाद लोग आशा करने लगे थे कि महंगाईं कम होगी; परन्तु 
वह आशा पूर्ण नहीं हुईं ! समस्त देश अन्न वस्त्र की कमी और महंगाई से 
परेशान है। २९-२६) रु० और ३०) रु० तक प्रति मन गेहूँ मिल रहा दै। 
चावल की कीमतें ३९-४०) रु० मन तक बढ़ गई हैं ! कपड़ा पिछुले कुछ 
महीनों में दुगने से भी श्रधिक महंगा हो गया है ! दूध, घी, लक़ड़ी, कोयला 
व चीनी सभी लगातार महंगे हो गये हें और होते जा रहे हैं ! साधारण आय 
वालों का जीवन दूभर हो गया है ! मकान, किराया, मजदूरी इत्यादि में भी 
तिगुनी चोयुनी वृद्धि हुईं दे ! बोक सहन शक्ति को सीमा पार करना चाहता 
है और ऐसा मालूम होता है, मानो सभी की आमदनी पहले से आधी तिहाई 
रह गई दे । 

“आख़िर इसका कारण क्या है! यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसने समम्त 
भारत के अ्र्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों को परेशान 
कर रखा है। इसी प्रश्न पर हम संक्तेप से इन पंक्तियों में विचार करना 
चाहते हैं । 


कागज़ी नोट 

अथशास्त्रियों की परिभाषा में यह महंगाई मुद्गा-प्रसार का परिणाम है । 
मुद्रा प्रसार का अ्रथ यह है कि बाज़ार में आवश्यकता से अधिक रुपया कागज़ो 
मुद्रा के रूप में प्रचलित हे | साधारणतः सभी देशों में सोने या चांदी का 
सिक्‍का चलता है और उसका मूल्य सोने चांदी के बाज़ार भावों के साथ 
यदलता रहता दै। जब सरकार किसी सिक्‍के का मूल्य सोने चांदी के बाज़ार- 
भाव की उपेक्षा करके नियत कर देती है, तय वही उसका मूल्य हो जाता है, 
किन्तु यह मूल्य तभी तक नियत रहता है, जब तक कि प्रजा को सरकार में 


मंहगाई की उलमनभरी पहेली [ २४७ 


विश्वास द्वी । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। चांदी के एक 
रुपये में ॥) की चांदी थी, किन्तु उसका मुल्य एक रुपया था और इसी मूल्य 
में उसका चल्लन था । लेकिन यह इसीलिए कि लोगों को विश्वास था कि वह 
चांदी का सिक्का १) रु० की चांदी खरीदने की सामथ्यं रखता दै। सरकार 
डस कम कीमत वाले सिक्‍के के बदुले में भी एक रु० की चांदी देने को 
तय्यार थी । कागज़ी नोट की कीमत भी जनता इसीलिए लगाती है कि 
उसे यह विश्वास होता है कि जब हम चाहेंगे, सरकार इसके बदले में रुपया 
दे देगी । 


प्रस्येक सरकार कागज़ो नोट निकालती द्ै । कागज़ी मुद्रा की पुश्त पर 
उसे एक नियत अनुपात में सोना-चांदी अ्रवश्य रखना पड़ता है, ताकि वह 
समय-असमय पर लोगों की कागज़ी नोटों के बदले सोने चांदी की मांग को 
पूरा कर सके ओर वस्तुतः यही कारण है कि जनता सरकार पर विश्वास करती 
हैं और उसके कागज़ी नोट, जिनकी असली कीमत एक पाई भी नहीं होती, 
असल रुपये समझ कर खुशी से स्वीकार कर लेती दे । 


मुद्रा-प्रस।र 


लेकिन एक ऐसा समय भी आता हे, जब सरकार अपनी आवश्यकता से 
विवश होकर उस अ्रनुपात की उपेक्षा कर देती है ओर अपने कोष में संचित 
सोने-चांदी की श्रपेक्ञा बहुत भारी मात्रा में कागज़ी नोट निकाल देती द्वे। तब 
बाज़ार में नोट की कीमत कम हो जाती दे । कीमत कम हो जाने का अथ यह 
नहीं कि वह एक रुपये का नहीं रहता, बल्कि यह कि यदि उसमें पहले ८ सेर 
गेहूँ खरीदने की शक्ति थी, तो अब उस एक रु० के २ सेर गेहूँ ही आते हैं, 
ज्यों-ज्यों कागज़ी नोट बाज़ार में ज्यादा श्राेंगे, स्यों-त्यों डसकी क्रय शक्ति 
कम द्ोती जावेगी, श्रर्थात्‌ चोज़ महंगो होती जावेगी । 

हम यह जानते हैं कि बाज़ार में जो चीज़ अ्रधिक सुलभ द्वोती है, उसके 
दाम कम होते हैं और दुलंभ चीज़ के दाम ज्यादा हो जाते हैं। दुल्ंभता, 
सुलभता का यह नियम मुद्रा पर भी लागू होता दै। बाज़ार में जितने अधिक 
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नोट निकलंगे, उतनी ही उनकी कीमत कम होगी, श्रर्थात्‌ वह बहुत कम 
चीज़ खरीद सकंगे । बस, यही सुद्रा-प्रसार है, जिसे अंग्रेज़ी में 'इनफ्लेशन' 
कहते हैं। इसे ही मुद्रा-स्फीति कहते हैं । 


भारत में मुद्रा-प्रसार 

लेकिन प्रश्न यह है कि भारत में मुद्ा-प्रसार हुश्रा क्यों ? इस महायुद्ध 
से पूवे भारत सरकार ने २ अरब २० करोड़ रु. के नोट जारी किए हुए थे , 
किन्तु युद्ध में सरकार को श्रनापशाप खच् करने पड़े। प्रतिदिन ३-४ करोड़ 
रु० तक का ब्यय सरकार को युद्ध पर करना पड़ा | इतना खर्च करने के लिए 
पहले लोगों से कर्ज मांगा गया और जब इससे पूरा न पड़ा, तब 'छापाखाने' 
का आश्रय लिया गया । युद्ध के कारण २९ अरब ३४ करोड़ रु० तक के नोट 
सरकार को निकालने पढ़े । उनकी पुश्त पर सोना था न चांदी । ब्रिटेन से 
भारत ने ८ अरब रुपया कर्ज ले रखा था--८ अरब रु० कज भारत के सिर 
पर ज़दंदस्ती मढ़ा गया था--यद कहना ही श्रधिक उपयुक्त होगा। वह रुपया 
ब्रिटेन ने एक दम वसूल कर ल्लषिया । जो जो सामग्री ब्रिटेन को दी गई, 
उसका मुल्य उसने कर्ज में से काटने को कह दिया । लेकिन वह सामग्री जिस- 
से खरीदी गई थी, उसे सरकार ने नोट दे कर काम निकाल लिया ।। ब्रिटेन ने 
केवल अपना कर्ज आठ अरब रुपया ही वसूल नहीं किया, धींगा-घींगी 
करके और भी ६-७ अरब रुपये का माल ले लिया और उसके बदले देश में 
७ श्ररव रुपये के नोटों की और बाढ़ आ गईं । और, हस ऊपर देख चुके हैं 
कि जितने काग़ज़ी नोट बाज़ार में निकलते हैं, उतनी ही पदार्थों की कीमतें 
बढ़ जाती हैं । 


दुष्ट चक्र 

मूल्य वद्धि और भुवा-प्रसार एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित भी हैं । जितनी 
कीमतें बढ़ेगी, उतना ही मज़दूरों, किसानों भौर सर्वे साधारण जनता का कष्ट 
बढ़ेगा और इसके साथ बढ़ेगी वेतन-वुद्धि की आवाज़ । वेतनिक कर्मचारी 
वेतन बढ़ाने के क्षिण आन्दोक्षन करेंगे, किसान अपने अन्न दाम बढ़ावेंगे 
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मज़दूर अपनी मज़दूरी बढ़ावेंगे, दुकानदार अपने नफ़े की मात्रा बढ़ा देंगे, 
तब चीज़ ओर मंहगी होंगी ओर तब पुराने वेतनों से काम न चलेगा । 
बढ़े हुए ख्चों को पूरा करने के लिए वेतन और ज्यादा होगे, 
मज़दूरों की मज़दूरी ओर भी अधिक बढ़ेगी । इससे जहाँ उनकी आमदनो 
बढ़ेगी, वहाँ उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और वे एक पेसे की बजाय चार पेसे 
में रोटी खरीद सकेंगे । छोगों के पास जितना पेसा अधिक श्रावेगा, उतना ही 
उनका व्यय बढ़ेगा भ्ौर परिणामस्वरूप चीज़ और मंहगी होंगी। इस तरह 
मंहगाई और काशज़ी-मुद्रा-बुद्धि का चक्र एक दूसरे पर प्रभाव डालता हुआ 
लगातार श्रागे बढ़ता जायगा । यही भारत में हुआ । ज्यों ज्यों नोट बढ़े 
मंहगाई बढ़ी ओर उसे पूरा करने के लिए फिर नोट छापे गये । 


उत्पादन की कमी 

यदि कागज्ी मुद्रा के साथ साथ पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ता जाता, 
तो इतनी अ्रधिक मंहगाई न होती । उस श्रवस्था में पदार्थों व नोठों की 
दुलंभता या सुलभता में इतना अविक श्रन्तर न आता, फलतः पदार्थों के 
दाम बहुत अधिक न बढ़ते । लेकिन युद्ध-काल में जो उत्पादन हुआ, उस का 
अधिकांश युद्ध कार्यो में चला गया। साधारण जनता के लिए उसका उपयोग 
नहीं हो सका । संभव है युद्ध के बाद उत्पादन बढ़ जाता, किन्तु समय समय 
पर होने वाले उपद्ववों, मज़दूर नेताओ्रों की प्ररणा से होने वाली हड़तालों 
तथा रेलवे अ्रव्यवस्था के कारण पेदावार न बढ़ सकी । 


भारतवर्ष के आधथिक चक्र का आ्राधार कृषि है । यद्यपि मज़दूरों व मिल- 
माक्तिकों का देश में अधिक ज़ोर है, तथापि मिल्-मज़दूर सारे भारत में ३५ लाख 
से श्रधिक नहीं हैं । कृषि-जन्य पदार्थों की सुललभता या दुलंभता समस्त 
व्यापार पर प्रभाव डालती है । युद्ध के दिनों में विदेशी अन्न के न आने तथा 
सेना की अ्रत्यधिक मांग से भारतीय श्रह्न महंगा हो गया । इसका एक बड़ा 
परिणाम यह हुआ कि किसान खुशहाल हो गया। वह पहले अन्न उत्पन्न होते 
ही बेच देता था, किन्तु अब इसकी उसे आवश्यकता न रही | वह स्वयं भर _ 
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पेट खाने लगा ओर इसका एक परिणाम यह हुआ कि अन्न का बाजार में 
आना कम हो गया । इसके परिणाम-स्वरूप अन्न की महंगाई और बढ़ी ओर 
अज्च को छिपाने का प्रलोभन भी ज्यादा बढ़ा । उन दिनों किसानों को कम्यू- 
निस्‍्टों ने भी अज्न न बेचने का उपैदेश दिया। अन्न की महंगाई जीवन व्यय 
को बढ़ाती है और उसे पुर करने के लिए लोगों ने श्रपनो मज़दूरी बढ़ाई। 
कपड़े की कीमतें बढ़ीं, लोहार ने हल की क़ीमत बढ़ा दी । किसान ने इन 
बढ़े हुए ख़र्चा को अन्न की क्रीमत और बढ़ा कर पूरा किया। बस यह चक्र 
चलने लगा । 


पदार्था के दुलभ हो जाने के कारण व्यापारियों में नक़्राखोरी व चोर- 
याज़ारी बहुत बढ़ गईं। उन्हें अपनी चोरी छिपाने के लिए रिश्वत आदि में 
जो रुपया ख़्च करना पड़ा, वह ग्राहकों से ही वसुल करने के लिए पदार्थों के 
दाम और श्रघिक बढ़ा देने पड़े । 


कुछ नये कारण 

युद्ध समाप्त होने ओर स्वराज्य-प्राप्ति के बाद यह आशा की जा रही थी, 
कि अब ख़्ल घ०ंगे ओर कल-कारखाने बढ़े गे । लेकिन थे दोनों काम नहीं 
हुए । देश-विभाजन के परिणाम-स्वरूप शरणार्थियों की संख्या पर करोढ़ों 
रुपये ख़र्च करने पड़े । यां भी केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों में अंग्रेजों के जाने 
के बावजूद ख़र्चे अन्धाधुन्ध बढ़ गये। सरकारी अफ़सरों के वेतनों, भत्तों, 
मोटरों व शानदार कोठियों पर इतना अधिक ख़र्च हो रहा है क्रि सरकार स्वयं 
कांप उठो दे । विदेशों दूतावासों पर ही असीम राशि व्यय हो रही है ! 

कल-कारखानों में जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी । इसके 
एक कारण हड़तालों की चर्चा ऊपर हो चुकी हे । स्टर्लिंग बेलेन्स से जो रकम 
आने की उम्मीद थी, वह नहीं मिली । इसके कारण कारखानों के लिए नई 
मशीनरी नहीं भिली । 

तीसरा कारण यह है कि नई सरकार की आधिक नीति पूजीवाद-विरोधी 
है । दस साल बाद व्यवसाथों के राप्ट्रीयकरण का ख़तरा है| इसलिए प्‌'जी- 
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पति कोई नया घन्दा खोलते हुए संकाच करने हं | यही कारण है कि मिलों 
के शेयर के भाव गिरते जा रदे हें । एक यह भी सन्देह किया जा रहा है कि 
सम्पन्न वर्ग का सहयोग सरकार को प्राप्त नहीं हो रहा | तभी तो १६४७-४८ 
के सरकारी कर्जों में उन्होंने रुपया नहीं दिया और यह सब कमी सरकार को 
नये नोट निकाल फर पूरी करनी पडी । १६९० में कोरिया-युद्ध छिंढ जाने के 
कारण विश्वव्यापी युर की सम्भावना बट गई ओर सब देश कथच्चा माल यमा 
करने लगे | इससे कच्चा माल महंगा हो गया । भारत ने अमरीका के डालर 
का क्रय मूल्य बढा दिया, इससे उसका विदेशी सामान और भा महंगा 
हो गया । 

इसी तरह से कुछ अन्य कारण भी गिनाये जा सकते हें, किन्तु उनमें से 
मुख्य उपरिलिखित ही हैं । 


संकट निधाशण के उपाय 

इन कारणों की विवेचना के बाद संकंप से हस समरया के हल करने के 
उपायों का उल्लेख करना आवश्यक है 
देने से ही रोग शान्त होता है । 


। रोग के विश्निन्न कारणों को नष्ट कर 


१--सरकार को यथारुम्भव अपने खर्च कम करने चाहिये । इसके लिए 
मन्त्रीमण्डल राज्यपाल तथा राष्ट्रपति भी अपने वेतनो व भत्ता में २० २९ 
फ़ोसदी कमी करके आदु्श उपस्थित कर सकते हैं । और भो बहुत से 
अनावश्यक व्यय कम किये जा सकते हैं । 


२--दूसरा उपाय उत्पादन वृद्धि का है । जब तक बढी हुईं मुद्रा के 
मुकाबले में चीज़ों की पंदावार नही बढेगी तब तक चीज़ सस्ती न होंगी । 
यों तो सभी चीजों की पेदाबार बढ़ानी चाहिये, किन्तु हमारी सम्मति में कृषि- 
जन्य पदार्थ और उनमें भी विशेषकर अदन्न-उत्पादन की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । 

३--किसान अनुचित नफ़ाखोरी के लिए अन्न जमा न कर सके, इसलिए 
श्री किशोरलाल मश्नवाला का यह सुझाव अवश्य विचारणीय है कि किसानो 
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से मालगुजारी नकदी की बजाय श्रन्‍्न के रूप में ली जाय । मजदूरों व मिल- 
मालिकों दोनों पर कठोर नियन्त्रण होने चाहियें, ताकि उस्पादुन-वद्धि में वे 
रुकावट न डाल सके 

४--सरकार जनता से कज' ले और लोग बंकों व डाकखानों में रुपया 
जमा करावे । इसके लिए अनेक अ्रथ-शास्त्रियों ने तनखा में से ही जबरदस्ती 
बचत का भो सुझाव रखा है, अ्रर्थात्‌ मजदूरों के बोनस उन्हें नक़द न दिये 
जाकर बैंकों में जमा करा दिये जायें । 

किन्तु ऐसा क़दम उठाने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कहीं 
असंतोष उग्ररूप धारण न कर ले । पू'जीपतियों के श्रसहयोंग को भी कुछ 
सममोते द्वारा ओर कुछ विवश करके प्राप्त करना चाहिये | श्रादशंवाद्‌ क्री 
जगह व्यावहारिक्रता पर श्रधिक ध्यान देना चाहिये ओर उद्योग-घन्धे बढ़ाने के 
जिए आ्राकषंक योजनायें रखनी चाहियें । 

अपनी स्टलिंग-निधि की रक्षा करते हुए भी विदेशी आयात को कुछ 
अ्रधिक प्रोस्साहन देना चाहिये, ताकि बाजार में श्रधिक चीजें झा सके । श्रौर 
अन्त में, हमें भी चीन की तरह श्रपनी मुद्रा का आधार फिर से सोने या 
चांदी को बनाने की मीति पर विचार करना चाहिये । इससे मुद्रा का मुल्य 
बढ़ेगा । उससे ज्यादा चीजें खरीदी जा सकगी । 

ये कुछ उपाय हैं, जिन पर सरकार व जनता के सहयोग से ही श्रम 
हो सकता दै। 


आधिक समद्धि की पंचवर्षीय योजना 


रूपरेखा 


?-विभिन्न देशों में आर्थिक योजनाएं--रूस, अमेरिका, इटली, 
इसलेएड--भारत में भी कॉपर स ने योजना तमिति बनाई | 
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२--युद्ध से स्वावज्म्बन की प्रेरणा- युद्ध में विध्वंस के वाद निश्चित 
योजनाएं--आर्थिक सगठन का पुनर्निर्माण | 

रे- भारत में स्वतत्रता के साथ पुनर्निर्माण--देश-विभाजन की 
समस्याएं-- पुनर्वास की निश्चित योजनाएं--नये संविधान में योजना-संबधी 
उद्द श्यों का उल्लेख । 

४--योजना आयोग (कमीशन) की नियुक्ति--2७ अरब ९३ करोड़ रु. 
की योजना--$ अंग। 

५--कृषि और ग्राम विकास--सिंचाई की व्यवस्था--यातायात व संचार 
प्रधान उद्योग--उद्योगों का राष्ट्रीयररणु, निजी उद्योग भी, गामोद्योग--पुनः 
स्थापन--समाजसेवा या रष्ट्रनिर्माण | 


६ - जनसंख्या पर नियंत्रण-भारतीय सेवा संघध--त्रिषमता की कमी | 
विभिन्न देशों में आथिक योजनाएं 


पिछुले महायुद्ध के पूत्र से ही सब देशों का ध्यान अपने आर्थिक विकास 
की निश्चित योजनाओं का निर्माण करने की ओर खिंच चुका का। रूस की 
पहली श्ौर दूसरी पंचवार्षिक योजनाओं की शरर विशेषकर पहली योजना की 
असाधारण सफलता ने सब सरकारों और अ्रथंशास्त्रियों को श्रपने श्रपने देश 
के ह्िए भी निश्चित योजनाओं के अनुसार काय करने की प्रेरणा दी थी । 
अमेरिका में प्रेज़िडेण्ट रूज़वेल्ट ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए विशाल 
योजना बनाकर ही टेनेसी घाटी में कार्य प्रारम्भ किया था। ६२,४०,००० 
बेकारों को नये जंगल बनाने के काम पर लगाया गया। तीन वर्षों में 
१,६० ००० नये मकान बनाये गये । हटल्ली में मुसोद्चिनी ने भी निश्चित 
योजनानुसार इटत्ली के अधिक विकास का प्रयत्न किया था। कोयले की कमी 
को पूरा करने के लिये बिजल्ली ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयत्न किया 
गया। कुछ ही सालों में बहुत सी अनुपजाऊ भूमियां डपजाऊ बन गईं । 
बिजल्ली की मोटर विशेष रूप से बनीं । ४००० मोल सढ़कें तैयार हुईं, 
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३३००० नये स्कूल खोले गये, बहुत सी नहरें बनाई गईं और करोड़ों रुपया 
बन्दरगाहों पर व्यय किया गया। हिटलर ने भी जर्मनों के आधिक अभ्युदय के 
लिए निश्चित योजनाएं तेयार कीं । इंग्लेण्ड में भी स्ोंपडी-सफ़ाई की पंच- 
सालाना योजना बनाई गई भर कुछ समय बाद ४३०००० नये घर बनाने 
का निश्चय किया गया । इन सब देशों की देग्वा-देखी भारत में कांग्रेस ने भो 
पुनर्निमाण के लिए एक निश्चित योजना के सदृत््व कों समझकर पं० जवाहर- 
लाल नेहरू के सभापतित्व में एक 'छोॉनिंग कमौशन' बनाया। इस कमेटी 
ने अपनी व्यापक योजना के निम्नलिखित आधार नियत किये थे--प्रत्येक 
व्यक्ति को स्वास्थ्ययुक्त भोजन, कम से कम ३० गज़ वाषिक कपड़ा और १०० 
वर्ग फुट का निवासग्ृह । कांग्रेस योजना के बाद अनेक अथ्थ-शास्त्रियों और 
स्वयं सरकांर ने भी देश के आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया तथा कई 
योजनाएं प्रस्तुत कीं । 


युद्धकाल में र्वावलम्बन की प्रेरणा 


युद्ध का ख़तरा पास आने पर तो प्रत्येक देश यह सोचने लगा कि हमें 
स्वावलम्बी होना चाहिए, न जाने कब युद्ध छिड़् जाय और विदेशों से आवश्यक 
सामान मिलने बन्द हो जाय॑ । युद्धकाल में स्वावलम्बन की इस भावना और 
प्रशृत्ति को बहुत बल मिला । भारतवर्ष में ही अनेक नये नये घन्धे खुले, 
यद्यपि इनका उद्देश्य युद्धसामग्री ही उत्पन्न करना था । युद्ध की नयी 
स्थितियों ने सरकारों को उत्पादन और वितरण की योजनाएं बनाने के लिए 
विवश किया । बंगाल के भीषण दुभिक्ष में जब ३९ लाख आदमी मर गए, 
तब सरकार को अन्न-राशन की व्यवस्था करनी पड़ी । आगे जाकर कपड़ा, 
कोयला और चीनी के राशन की भी योजनाएं क्रिया में परिणत हुईं । 


युद्ध में अपार विध्वंस ने यूरोप के समस्त आर्थिक चक्र को नष्ट कर 
दिया। कल्न कारखाने तबाह हो गये, बड़े बड़े शहर और ग्राम घूलिसानत्‌ हो 
गये, खेती का कास बन्द्‌ होगया। युद्ध समाप्त होने से पहले ही सब देशों के 
अधिकारी श्रोर अ्रथंशास्त्री अपने अ्रपने देश के पुनर्निमाण की बड़ी बड़ी 
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योजनाएं बनाने लगे । युद्ध समाप्त हं।ते ही इन पर अमल शुरू हो गया। रूस, 
ब्रिटेन, अमेरिका क्रॉस आदि ने पुनरनिर्माण ओर विकास की बड़ी बड़ी 
योजनाएं बनाई | इनका उद्द श्य खेती की उपज, कल कारखानों के माल 
का तरक्को, बिजली, कोयले व अन्य शक्तियों के उत्पादन में वृद्धि था। 


भारत में भी योजनाओं की आवश्यकता 


भारतवंष में भी सरकार कईं योजनाएं बना रही थी । वस्तुतः भारत में 
विदेशी सरकार ने कभी इन स्वावलम्बी बनाने को नीति भी न अपनाई थी 
आ।र न कभी राप्टू निर्माण को ओर ही ध्यान दिया था। इसलिए यहाँ सभी 
क्षेत्र। में देश पिछुड्ा हुआ था । देश के स्वतन्त्र होने पर यह स्वाभात्रिक था 
कि देश को सझ्ठ॒ृद्ध, स्वावलम्बी तथा साक्षर बनाने की ओर सबका ध्यान 
जाता | आर्थिक नीति भी हमारी कोई न थी । स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
के विभाजन ने ओर भो विषम श्रार्थिक समस्याएं उत्पन्न कर दीं। श्रन्‍्न, रुई 
ओर जूट आदि कृषिजन्य पदार्थों की भारत में कमी हो गई क्योंकि कृषि 
बहुल प्रदेश पाकिस्तान भें चले गये । ४०-९० अरब रु० की सम्पत्ति पाकिस्तान 
में छोड़ कर हिन्दू भारत में आ गये । उनके पुनर्वास, श्राजीविका आदि को 
समस्याएं भी बृहदाकार धारण करके सामने आ उपस्थित हुईं । इसलिए देश 
के आर्थिक विकास का प्रश्न बहुत अधिक विचारणीय बन गया। छोटी-मोटी 
अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई । कॉग्रेस ने भी एक निश्चित योजना प्रस्तुत 
की । कृषि के सम्बन्ध में तो अनेक प्रान्तीय सरकारों ने जमींदारी समाप्ति के 
कानून तक बना डाले । बढ़े-बढ़े उद्योग, ग्रामोद्रोग, पूजी के आयोजित- 
विनियोग, आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति, पुनर्वात थ्रादि अश्नों पर कॉम्रेस, 
गांधीवादी कार्यकर्ता तथा दूसरे श्रथशास्त्रो विचार-विनिमय करते रहे । पूजी- 
वाद तथा साम्यवाद आदि सभी विचारधाराश्ों का इस विचार-विनिमय में 
भाग रहा | भारतवर्ष का जब नया संविधान बनाया गया, तब उसमें आर्थिक 
नीति का स्पष्ट ओर निश्चित शब्दों में उल्लेख किया गया । इसमें कहा गया 
था कि-- 
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(क) समानरूप से नर व नारी सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अश्रधिकार हो । 

(ख) समाज की भोतिक सम्पत्ति का स्वामित्व ओर नियंत्रण इस प्रकार 
हो कि उससे सामूहिक हित हो सके । 

(ग) धन और उत्पत्ति के साधन इस प्रकार केन्द्रीभूत न हों, जिससे सर्व- 
साधारण के हितों को हानि न पहुँचे। 

(घ) व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व को भी नागरिक अधिकारों में गिना 
गया था । 


योजना-आयोग 

इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने मार्च १६५० में 
एक योजना-आयोग का संगठन किया, जिसके श्रध्यक्ष स्वयं पं० जवाहरलाल 
नेहरू थे । मज़दूरों उद्योगपतियों के भी प्रतिनिधि उसमें लिये गये थे। इस 
कमीशन ने १९ मास तक विचार-विनिमय के बाद एक पंच-वर्षीय योजना 
तैयार की । इस योजना के पूर्ण होने तक १७ अरब &३ करोड़ रुपये व्यय 
होने का अनुसान किया गया है । 
आयोग की योजन। 

इस योजना के दो भाग हैं। प्रथम भाग पर १४ अरब ६३ करोड़ रु० 
व्यय होगा ओर दूसरे भाग पर ३ अरब रु. । प्रथम भाग के श्रन तर्गत मुख्य 
विषय निम्नलिखित हैं --- 


(१) कृषि और ग्राम विकास (२) सिंचाई और बिजली (३) यातयात 
श्रोर संचार (४) प्रधान उद्योग (५) समाज-सेवा-कार्य (६) पुनःस्थापन । 
कृषि ओर ग्राम विकास 

भोजन और खाद्य की दृष्टि से किसी देश का स्वावलम्बी होना अ्रत्यन्त 
आवश्यक है| इसके बिना कोई देश सुखी व समृद्ध नहीं हो सकता । श्रन्‍्न 
के लिए दूसरों पर आ्रश्चित होना सचमुच दुर्भाग्य की बात है, किन्तु सचाई 
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यही दे कि युद्ध के दिनों में होते वाले दुर्मित्त में ३९ लाख बंगाली दाने- 
दाने के लिए तरसते हुए मर गये । देश के विभाजन ने अन्न की स्थिति और 
भी विषम कर दी । कृपि-बहुल प्रदेश पाकिस्तान में चले गये । पिछले कुछ 
वर्षों से भारत सरकार को १-१॥ अरब रू, का अ्रनाज प्रतिवर्ष विदेशों से 
मंगवाना पड रहा है | यह भारत की अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ है । इस- 
लिए यह स्वाभाविक ही था कि नई योजनाओं में कृषि को विशेष महत्त्व 
दिया जाता । श्रन्न की पेदावार तो बढ़ नहीं रही, किन्तु जन-संख्या क्गातार 
बढ़ रही है । योजना-आयोग ने हिसाब लगाया दे कि १६३६ में हमारी जन- 
संख्या पौणे तीन करोड बढ जायगी ओर तब यदि प्रति व्यक्ति श्राध सेर 
अन्न दैनिक देना हो तो १ करोड़ #८ लाखू टन अनाज की कमी होगी । 
अनाज ही नहीं रूई और जूट की भी हमारे देश मे बहुत कमी है। यदि ये 
दोनों चीज़ें पर्याप्य मात्रा में विदेशों से न मंगाई जावे, तो भारत के बहुत से 
कल-कारखाने बन्द हो जावेंगे । योजना-आयोग ने सारी कमी की पूर्ति 
शीघ्र असंभव सममकर आगामी पांच वर्षों में कम से कम ७२ 
लाख टन अन्न, २० लाख ६० हजार गांठ जूट ( एक गांठ ० मन 
की), तथा १२ लाख गांठें रूई की पंदावार बढाने का लच्य सामने रखा है । 
इसी तरह तेल, बीज औ्रौर गन्ने की पेंदावार भी बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य 
नियत किया दे । 


सिंचाई की योजना 


केवल इच्छा मात्र से तो भूमि अ्रन्न या श्रन्य ५दार्थ नहीं उगलने लगेगी। 
भारत में हजारों सालों से खेती होतो आईं है, इसलिए इसकी डपजाऊ शक्ति 
कम हो चुकी है, सिंचाई की भी व्यवस्था बहुत कम है और खेती भी बहुत 
पुराने ढंग की होती है । भारत में प्रकृति श्रव्यन्त उदार रही है। इस सुजला 
भूमि में पानी की कमी नहीं हे । कमी है केवल इसे खेत खेत में पहुँचाने की । 
सरकार देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में नदियों पर बांध बांध कर नहरें खोदने 
की योजनाएं तेयार कर रही है। भाकरा व नांगला बांध पंजाब में बनाये जा 
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रहे हैं । दामोदर घाटी की एक विशाल योजना बन रही है | योजना कमीशन 
ने ४९१ करोड़ सिंचाई और बिजली उत्पादन की योजना के लिए स्वीकृत 


किया दे | इन पर १३८ करोड़ रु. अब तक ख़र्च हो चुका है। इन योजनाओं 
के कार्यान्वित होते पर १६९६ ईं. तक ८७ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की 


सिंचाईं हो सकेगी अं:र ११ लाख किलोच्राट बिजली तेयार हो सकेगी । कुएं 
और नज्ञ भी खोदने की योजनाएं बन रही हैं । इनसे भी ७६ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । द्रव क्टरों के केन्द्रीय संघ बनाये जायगे, 
जिससे ज़मीन गहरी श्रोर जल्दी जोती जा सके । 


यातायात व सचार 

देश के आर्थिक विकास के लिए सड़कों, रेलों तथा जल-मार्ग के विकास 
की भी सख्त जरूरत है । आज तो गांव-गांव तक पहुँचने के लिए सड़के भी 
नहीं हैं । कमोशन ने इस दिशा में उन्‍नति करने के लिए पांच साल तक पोणे 
चार करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि नियत की हैं । 
प्रधान उद्योग 

योजना-आयोग ने देश के औद्योगिक-विकास को बड़े-बड़े निजी उद्योगों, 
सरकारी उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में विभक्त किया है। अलूमीनियम, मोटर, 
सीमेण्ट, कपड़ा, कांच, कागज़, लोहा, चीनी आदि धन्धे निञ्ञी उद्योग माने 
गये हैं । हन सब के लिए पांच वर्ष तक नये लक्ष्य बनाये गये हैं । रूई के 
अधिक उत्पादन के फलस्वरूप सूती मिले ४४००० लाख गज़्॒ कपड़ा तेयार 
कर सकेगी और करघा उद्योग द्वारा १६००० लाख गज्ञ कपड़ा तेयार हो 
सकेगा । १६४६-३० में भारत के नागरिक को १३.४ गज्न कपड़ा प्राप्त हुआ, 
वहां पांच वर्ष बाद ६-७ हज़ार लाख गज़ कपड़ा निर्यात करने के बाद भी 
ओसतन १४ गज़ कपड़ा प्राप्त होगा । चीनी का उत्पादन योजनानुसार बढ़ने 
से प्रति व्यक्ति चीनी की औसतन खपत $ सेर बढ़ जायगी । जूट के उत्पादन 
में वृद्धि-स्वरूप हमारी जूट मिल्लों का उत्पादन आज से सवाया हो जायगा। 
इसी तरह विभिन्‍न उद्योग-धन्धों के उत्पादन में भी कल्पनातीत वद्धि होने 
की संभावना है । 


आधिक समृद्धि की पंचवर्षीप्र योजना [ रश६४ 


ग्रामोओगों और छोटे धन्धों के विकास के लिए भी कर्मशन ने १६ करोड़ 
रुपये के व्यय की स्कीमें बनाई हैं, ग्रामोद्योग के विकास के लिए सहकारी 
समितियों पर जोर दिया गया है । बिजली इंजिन तथा रेक़्गाडी और शस्त्रास्त्र 
आदि के धन्धों में सरकार स्वयं उन्‍नति करेगी । 


पृनशसथापन 
हि पु के. ७० छत छल 
पाकिस्तान से-आये हुए लोगों को पुनःस्थापित करने को समस्या 


बहुत प्रयत्न करने पर भी श्रब तक हल नहीं हुईं ह | उनके लिए मकाना की, 
रोजगार तथा दूसरी आवश्यकताओं को पूर्ण करते के लिए तीन सालों में 
७६ करोड़ रु० खर्च करने की राय दी है । 


समाज-सेवा या राष्ट-निर्माण 

ब्रिटिश सरकार को भारत-शोषण ही अभीष्ट था। इसलिए शिक्षा. 
स्वास्थ्य आदि की शोर उसने बहुत कम ध्यान दिया । अब प्रत्येक राज्य मे 
समाज-सेवा के विविध क्षेत्रों को उन्नत करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 

क्षा, स्वास्थ्य, निवास, मजदूरों की सुखसुविधा ओर पिछड़ी जातियों में 

सुधार के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर करीब. | अरब रु० 
व्यय होगा | 

योजना कमीशन ने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या को भय की दृष्टि से 
देखा है, क्योंकि देश के साधन उन सबकी आवश्यकता पूर्ति में समर्थ नहीं 
है, इसलिए उसने जनता के भावों को चोट न पहुंचाते हुए भी संततिनिग्रह 
का प्रचार करने की सलाह दी है। कृषि की पंदावार कमीशन की सम्मति में 
केवल स्कीमों ओर यंत्रों से नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसने जमींदारी पद्धति 
समाप्त करके किसानों को भूमिधारी बनाने का समर्थन किया है| अन्य 
योजनाएं भी पूर्ण करने के लिए देशव्यापी आन्दोलन करने ओर इस उददश्य 
से भारतीय सेवा-संघ बनाने का परामर्श कमीशन ने दिया है। रूस श्रादि 
देशों में अ्रपना विक्रास योजनाओं के लिए जितना उत्साह पाया जाता ६. 
उसका शतांश भी भारत में नहीं है। राष्ट्र हमारा है ओर हसको उन्तर्ति 
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हमारा कत्तंव्य है, यह भावना ही अभी तक हम लोगों में उत्पन्न नहीं हुईं। 
जब तक समस्त राष्ट्र में इस भावना का संचार नहीं होगा, तब तक कोई योजना 
सफल नहीं हो सकती । कमीशन ने इस प्रश्न पर गहराई के साथ विचार 
करते हुए जहां जमींदारी पद्धति समाप्त कर किसानों को ज्ञ़मीन का माल्निक 
बनाने की राय दी है, वहां अ्रमीर ग़रोब की विषमता कम करने के लिए भी 
कुछ परामश दिये हैं. जेसे मजदूरी में वृद्धि, उनके लिए मकान, शिक्षा व 
चिकित्सा की व्यवस्था, श्रमीरों पर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, झ॒स्‍्यु के समय संपत्ति 
पर कर, राशन व कण्द्रोल द्वाश ग़रीबों को सुविधा की व्वयस्था जारी रखना 
आ्रादि । श्रौद्योगिक विकास के लिए उद्योगपतियों को प्रोस्साहन मिले, इस 
उद्द श्य से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अ्धिकरार को स्वीकार भी किया गया हैं। 
गांधी जी ग्रामोद्योगों के समयंक थे, साम्यवादी उद्योगों के राष्ट्रीयररण के 
समर्थक हैं ओर उद्योगपति निजी घन्धरों के । नई योजना में इन तीनों का 
समन्वय किया गया है। 


(5 $ 
हमारी नई समस्याएं 
रूपरेखा 
2-खतंत्रता के बाद नई समस्याएं | 
२--आर्थिक संकट अन्न वस्त्र की दुलंभता, मंहयाईं, बेकारी, उद्योग- 
धन्धों की कमी | 
२--शरणात्रियों की विकट समस्या--पाकिस्तान--पाकिस्तानी नेता श्रों 
की द्वंषपूर्ण नीति--काश्मीर+-शरणुर्थियों की ४० अरब की सम्पत्ति-- 
नहरी पानी और बिजली आदि--घू सा-युद्ध का नारा आदि । 


०--विदेशी नीति--तटस्थ नीति के कारण कम राष्टू हमारे मित्र-- 
विदेशों पर एक दृष्टि - भारत के श॒त्र ओर मित्र । 


हमारी नई समस्याएं [ २६१ 


५--आन्तरिक संघर्ष--विभिन्‍्न विचारधाराएं-प्रान्त, भ्रापा और 
संप्रदाय का मोह | 

६--घोर नैतिक पतन--समस्त राष्ट्र अने तिकता के यर्त में । 

७--तिदेशी संग्कृति की दासता | 


८--मभारत का भविष्य उज्ज्वल है- सब समस्याओं पर विजय प्राप्त 
करेंगे | 


आर्थिक समस्या 

आज राष्ट्र की सर्व प्रधान समस्या आ्राथिक है। अन्न और वस्त्र-संकट% 
हमारे सामने मुह बाये खड़े हें । जीवन लगातार मंहगा होता जा रहा है, 
रुपये की क़रीमत तीन चार आने गह गई है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य की 
स्थिति तो बहुत दयनोय हो गई है । हन सब कारणों से जनता में अ्रसंतोष 
की आग फैलती जा रही है । सोशल्विस्ट भ्रोर कम्यूनिस्ट इसका पूरा ल्ञाभ 
उठाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह संगठित कर रहे हें । 

आर्थिक समस्या के अन्तर्गत शरणाधियों की समस्या कम व्किट नहीं है । 
देश-विभाजन के समय किसी को कल्पना भो न थी कि जनता को भी अपने 
सदियों के घरवार छोड़ने पढ़ें गे, किन्तु पाकिस्तानियों के अत्याचार के कारण 
पश्चिमी पाकिस्तान के ६५ और पूर्वी बंगाल के <० लाख हिन्दुओं को भारत 
आना पढ़ा । इन सब के पुनर्वास की समस्या बहुत विक्रट है। बहुत कुछ 
प्रयत्न करने पर भी इसका एक तिहाई भाग हल नहीं हुआ । देशे की स्व- 
प्रथम समस्या आर्थिक समस्या दे । सरकार विभिन्‍न योजनाश्रों द्वारा इसे दूर 
करने का प्रयत्न कर रही हे । 


पाकिस्तान 


देश की दूसरी समस्या है पाकिस्तान की । पाकिस्तान का जन्म ही विह्वं ष, 
घृणा, कूठ श्रोर बर्बेरता की नींव पर हुआ था। एक देश के निवासी हिन्दू 


6 अन्न संकट संबंधी लेख भी देखिये । “-लेखक 
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और मुसलमानों को अलग अज्ञग राष्ट्‌ मानकर पाकिस्तान की स्थापना की 
गईं । पाकिस्तान के लिए जिस जनसंख्या का आश्रय लिया गया, वह भी 
नितान्त कूदठी थी। पाकिस्तान बनाने के लिएु नोआखली, रावल्पिडी, 
सीमा प्रांत, लाहौर, मुलवान ओर शेखूपुरा आदि में बर्बर हत्याकांड किए 
गये, स्त्रियों के साथ अपहरण, बलात्कार, बलात्‌ बिवाह, हत्या आदि अमानु- 
षिक अस्याचार किये गये । इस प्रकार पाऊिस्तान जिस परिस्थिति में बना, 
उसी परिस्थिति और परम्परा को आज वह कायम रखे हुए है । काश्मीर पर 
आक्रमण इस सिलसिले की पहली कड़ी है। पाकिस्तान से निकलते हुए हिन्दू 
ओर सिखों की जायदादों को, जिनका मूल्य ४० अरब से कम नहीं है, हड़प 
करने की चालें जो वह चल रहा है, उससे भी दोनों देशों के सबन्ध लगातार 
बिगड़ते जा रहे हैं । पंजाब में नहरों के पानी और बिजली के सवाल पर भी 
एक ऊझूगड़ा पेदा हो गया । पाकिस्तान के लोग हजारों की सं«प्रा मे आसाम में 
घुस आए । पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के साथ अ्रत्याचारों को श्टंखला बार बार 
आरंभ हो जाती है । 

१६४९१ के मध्य में भारत से युद्ध करने का नारा पाकिस्तान में चलाया 
गया था । पाकिस्तानी नेताओं ने जनता के धर्मोन्‍न्माद को उत्तेजित करने के 
लिए मुक्‍्के को अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया था । 


विदेशी गजनीति 


भारत के सामने तीसरी समस्या विदेशी राजनीति की दै। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में आज जो दो जब्ररदस्त गुट बन गये हैं, भारत उनमें से किसी 
एक के साथ अ्रपने कौ मिलाना नहीं चाहता । वह निष्पक्ष ओर न्यायपरायण 
रहना चाहता है, किन्तु दोनों गुट उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करते हैं 
और जब वे इसमें सफल नहीं हो पाते तो वे भारत के विरोधों बन जाते हैं । 
हंग्लेग्ड का भी रुख भारत के अनुकूल नहीं ओर श्रव॒ तो चर्चित्न की 
अनुदार-सरकार बन गई है | पाकिस्तान खुद उसी की रचना है। वह भारत 
को भी रूस विरोधी शतरंज में श्रपनी चाल का मुहरा बनाना चाहता है और 
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भारत की तटस्थता नीति से असन्तुष्ट है । काशसीर के प्रश्न पर अमेरिका और 
इंग्लेण्ड दोनों ने भारत का विरोध किया है ओर इन्हीं की वजह से काश्मीर 
का प्रश्न हतना उलक गया है| दक्षिण अ्रफ्रोका में तो भारतीयों के साथ जो 
मेद-नीति व्यवह्मत की जा रही है उसके कारण राजनतिक और व्यापारिक 
सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है । 

रूस का रुख भी भारत के अनुकूल नहीं है। वह अपने कम्युनिज्म को 
भारत पर लादना चाहता द्व । इसलिए उसके इशारे पर नाचने वाले भारतीय 
कम्युनिस्ट भारत सरकार का विरोध करते हैं । 


फ्रांस भारत-स्थित अ्रपनी बस्तियां छोड़ने को तंयार नहीं । हिन्द चीन में 
फ्रांसीसी प्रभुत्व का भारत विरोध करता है । इस कारण फ्रांस भी भारत से 
' असन्तुष्ट है | हालेण्ड ने जब इण्डोनशिया पर पुनः आक्रमण किया तब 
भारत ने उसका तीघ्र विरोध किया | पुतगाल भी अपनी भारतीय बस्तो 
कायम रखने की ज़िद के कारण प्रसन्‍न नहीं हे । संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि भारत की आदशवादिता, न्‍्याय-परायणता के कारण कोई स्वार्थ-परायण 
राष्ट्र हमसे प्रसन्‍न नहीं हैं, किन्तु ऐसा समय दूर नहीं है कि जब भारतवर्ष 
संसार में इन्हीं गुणो के कारण क्ीकप्रियता प्राप्त कर लेगा | इण्डोनेशिया, 
बर्मा श्राज उसके मित्र हें। राष्ट्रसंध में कम्यूनिस्ट चीन का समर्थन प्राप्त कर 
भारत उसकी भी सहानुभूति प्राप्त कर रहा है हिन्द्चीन और जापान योरुप 
के साम्राज्य के विरुद्ध भारत के नेत॒त्व को स्वीकार कर लेंगे। विश्वव्यापो 
संघर्ष में यदि भारत अपनी तटस्थता को कायम रख सका तो वह शनेः शनेः 
संसार के राष्ट्रों में आदर प्राप्त कर लेगा, यद्यपि इसमें देर लग सकती है । 


आन्तरिक संघ 

भारत की चोथो समस्या आन्तरिक दे ओर वह दो प्रकार को दे। एक 
विभिन्‍न वादों और विचारधाराओं मे परस्पर संघर्ष को है ओर दूसरी अपने- 
अपने प्रांत, अपनी-अपनी भाषा और अपने-अपने धर्म के कारण संघर्ष की 
है। कुछ क्ञोग देश में प्‌ जीवादी शासन पद्धति चाहते हें, कुछ सब उत्पत्ति- 


२६४ ] प्रबन्ध-प्रकाश 


साधनों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों मार्गों के 
बीच में चलना पसन्द करते हैं । चोथे गांधीवादी हैं, जो कल्न-कारखानों को 
बिलकल नष्ट करके चरखे तथा श्रन्य ग्रामोद्योगों का प्रचार करना चाहते हैं। 
इन चारों विचारधाराओं में संघ होता रहता है और अभी तक हम यह 
निश्चय नहीं कर सके कि भारत में कौन-सी पद्धति चालू करें ? 


संकुचित सांप्रदायिकता 

आंतरिक समस्या का दूसरा रूप यह है कि अभी तक हम लोग अपने 
प्रान्त, अपनी भाषा, अपने धर्म का मोह नहीं छोड़ सके । इसलिए जहां एक 
ओर हम अपने प्रान्त के द्वित को राष्ट हित से अधिक महत्व देते हैं, वहां 
दूसरी ओर अपने सम्प्रदाय के त्विए देश के हित की बलि करने के लि< तैयार 
रहते हैं | बंगाली, बिहारी, आंध्र, तामिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
अपनी-अपनी भाषाओं के आधार पर देश को खडित करने पर तुल गए हैं। 
मुसलमान और सिक्‍खों की साम्प्रदायिकता अभी तक जारी है। इन सब 
आंतरिक समस्याओं का इलाज केवल एक बात मे दे कि हम सब राष्ट्र के 
समान हित को अपने सब व्यक्तिगत और दुलगत हितो से उचा स्थान द्‌ , यही 
सच्ची राष्ट्रीयता है । 


के ९ 

घोर नतिक पतन 

राष्ट्र की एक प्रमुखतम समस्था यह है कि आज सारा राष्ट्र ही नेतिक पतन 
का शिकार हो चुका है । पिछले महायुद्ध ने हमारे राष्ट्र में जिस अनेतिकता 
ओर श्रनाचार का बीज बो दिया था, आज वह बहदाकार वृत्त के रूप में 
हमारे सामने उपस्थित है। समाज का छोटे-से-डोटा और बड़े-से-बढ़ा अंग 
आज चरित्रहीन हो उठा है। धन लोलुपता और कामुकता ने प्रत्येक स्त्री- 
पुरुष को प्रस लिया है। किसान, मजदूर, व्यापारी, डत्पादक और आहक 
अफ़सर और नौकर सभी का चारित्रिक पतन हो गया है । 

शराब, मांस और तम्बाकू का प्रचार लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी- 
कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा दुर्बल समाज जो अ्रनेतिकता का शिकार 
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हो गया है अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा । अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भो 
अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा व पाश्चात्य आदुर्शों से हम स्वतंत्र नहीं 
हो सके | भारत भारत ही नहीं रहा, यह विदेश हो रहा है। इसे फिर से 
भारत बनाना हे । 

हमने संक्षेप में राष्ट्र के सम्मुख आईं हुई बाहरी ओर आंतरिक समस्याश्रों 
का खंत्िप्त विवेचन किया है। समस्याएं एक अन्धकारपूर्ण चित्र उपस्थित 
करती हैं । परन्तु हमें राष्ण के भविष्य पर विश्वास है । सदियों की पराधीनता 
का परिणाम इन भयंकर समस्याझआों के सिया और कुछ हो भी नहीं सकता 
था । श्राज़ राएए स्वतंत्र है। वह अपने भविष्य को स्वयं बना और बिगाड़ 
सकता है | हमें विश्वास करना चाहिए कि हम शीघ्र ही उठ खड़े होंगे और 
देश के बाह्य एवं आन्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लगे । 


९ के किक. 
संगुक्त राष्रसंघ [यू. एन. ओ.] 

रूपरेखा 

2 - युद्ध के विध्वंस के वाद शान्ति की इच्छा । 

२--?९२० में प्रथम राष्ट्र संघ की स्थापना--सघध के कार्य-- 
असफलता । 

श-द्वितीय महायुद्ध के बाद नया राष्ट्संध--सानफ्रांपिस्कों में स्थापना -- 
उद्देश्य ओर संगठन--पांच संस्थाएं | 

०--संघ के सामने नह अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं--संघ को आंशिक 
सफलता--नये संघ में भी दोष | 

४--संघ की सामाजिक सेवाएं ओर संघ का भविष्य | 


रः पु ] है] 
आ्राज से करीब २००० बष पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंगयुद्ध में जन- 
विनाश देखकर युद्ध न करते ओर घर्म-प्रसार द्वारा विश्व-विजय का पुर्न'त ब्रत 
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लिया था । उसके कुछु समय बाद आने वाले भारतीय शासकों ने उस ब्त को 
नहीं निभाया । इसी तरह संसार के वर्तमान राजनीतिक्कां ने भो बोसदीं सदी 
के प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व-शान्ति का नया ब्रत लिप्रा था कि हम आपसो 
विरोध और संघ के प्रश्न तलवारों ओर बसों द्वारा नहीं, पारस्परिक शानिति- 
चर्चा अथवा पंचायत द्वारा तथ किया करेंगे। 


प्रथम रा्रपंघ 

१8२० ई० में उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए जेनेवा में राष्ट्संघ (लीग 
श्राफ़ नेशनल) की स्थापना हुईं थी । इस संस्था ने कुछ वर्ष तक अच्छु। काम 
किया । इसके दो मुख्य कार्य थे--एक राजनेतिक विवादों का पारस्परिक 
संधिचर्वा द्वारा निर्णय ओर दूसरे अन्तर्राष्टीय रूप से समाजसेवा की व्यवस्था 
जैसे अक्रीम और स्त्रियों के व्यापार पर रोक, शिक्षा-प्रसार तथा मजदूरों की 
सुख-सुविधा आ्रादि । अनेक समस्‍यायें इसके सामने आईं और हल भी हुई, 
किन्तु कुछ समय बाद पारस्परिक स्वार्थ के कारय विक्रट प्रश्नों का निर्णय 
ठीक तरह नहीं हो सका । राष्ट्संघ में उन्हीं राष्ट्रों का बोलबाला था जो 
स्वयं बड़े बडे साम्राज्य हथियाये हुए थे । जब जापान ने चीन के संचूरिया पर 
आक्रमण किया, तो वे क्रिस मुह से उसका विरोध करते ? जब इटली ने 
अबीसीनिया पर आक्रमण क्रिया, तब भी राष्ट्रसंघ कुछ कर न सका । सब बड़े 
राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास पहले की भांति था। संघ क॑ पास अपनी कोई 
शक्ति न थो, जिससे श्रपराधी देश को दुण्ड दिया जा सकता । जमंनी ने जब 
देखा कि राष्ट्र संघ किसी अपराधी को दुण्ड नहीं दे सकता, तब उसने सब 
संधियों को भंगकर के पोलेट्ड पर आक्रमण कर दिया और कुछ देर बाद 
समस्त विश्व युद्ध की ज्वाज्ञा में जलने लगा । राष्ट्ंध भी जीवित न रह 
सका । वह भी इसी ज्वाला में भस्म हो गया । 


नये राष्संघ को स्थापना 
१६३६ के महायुद्ध में संसार ने जिस भीषण विध्वंस व प्रलय के दर्शन 
क्रिए, वह कल्पनातीत था । युद्ध के विजेता राष्ट्र भी इसकी पुनरादृत्ति नहीं 
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चाहते थे । युद्बकाल में ही ब्िटेन, रूस और अमेरिका में जो जो सम्मेलन हुए, 
उनमें युद्ध विजय की चर्चा के साथ साथ भावी विश्व व्यवस्था पर भी विचार 
किया जाता रहा | अतल्लांतक सम्मेलन में आक्रमणकारी देशों द्वारा पराजित 
देशों को स्वशासन का अधिकार, विश्वशानित की स्थापना, स्वराज्य और 
समानता तथा झिसी दूसरे देश के अधिकारों तथा भूमिभागों का अपहरग 
करना श्रादि कुछ सिद्धान्तों की घोषणा की गई थी । बल्लप्रय ग के त्याग करने, 
आशिक प्रगति श्रोर सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया गया था। २४ 
अक्तूबर १६४४ में इल दिशा मे पहला कदम उठाया गया, जबऊकि वाशिंगटन 
में डबटन ओक्स भवन में एक कॉन्फ्रेंस की गई । इसमें विश्व राष्ट्रसंव 
बनाने का निश्चय किया गया | इसके अनुसार सानफ्रांसिस्कों में विविध रा? 
के २०० प्रतिनिधियों, ६०० कर्मचारियों और ३०० कान्फ्रस सेक्रेटरियों की 
कान्फ्र स हुईं । उद श्य यह रखे गये--अ्ंतर्राष्टीय शान्ति और सुरक्षा को 
कायम रखना, राष्ट्रों में पररुपर मित्र भाव की वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक, सां- 
स्कृतिक और सावंदेशिक समस्याओं के हल के लिए सव राष्ट्रों का सहयोग 
ओर इन सब उदद श्यों के जिए अंतररापटीय संगठन । इसके साथ दी सत्र राष्ट्री 
के बल प्रयोग छोड़ने, विवादुग्रस्त मामलो का संघ द्वारा निर्णय कराते आदि 
की भी घोषणाए' को गह । 
पांच संस्थाएं 

नये संयुक्त राष्ट्रीय संघ के लिए जिसे अंग्रेज़ो में यू. एन. ओ. के संज्षित्त 
नाम से बुलाया जाता है, पांच अलग अलग संस्थायें बनाई गई -- असेम्यली , 
सुरकज्ञालमिति, आथिक और सामाजिक समिति, टम्टीशिप कॉसिल और 
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय । है 


नई सम म्याए 

यह नया सं० राष्ट्संधघ जिस उत्साह के वातावरण में स्था5ित छुआ था. 
उस उत्साह से काम नहीं कर सका । इसका मुरण कारण था राष्टों की स्वार्थ 
भावना । उसके सामने एक से एक कठिन समस्याए भाई और इसमें सम्देह 
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नहीं कि वह कुछ सीमा तक सफल भी हुआ है । सबसे अधिक कठिन और 
पेचीदा प्रश्न सुरक्षा समिति के पास थ्ाये, उनमें से दुछु प्रमुख निम्नलिखित 
हैं । इजराइल में अरबों व यहूदियों का संब्ध, काश्मीर पर पाकिस्ताम का 
आक्रमण, दक्षिणी श्रफ्रोका में भारतीयों से दुष्यंवहार, इए्डोनीशिया की 
स्वाधीनता, दक्षिणी पूर्थी अफ्रीका का शारूत, इरिटिया आदि इटसल्ी के 
डपनिवेश, ग्रीस पर समीपवर्ती देशों के श्राक्रमण, अ्रणुबम पर नियंत्रण, 
कम्यूनिस्ट चीन की संघ में सदस्यता, कोरिया में गृह-युद्ध, बल्निन की रूस के 
द्वारा नाकाबन्दी, ईरान व अंग्रेजों का तेल रूम्बन्धी कूगड़ा, मिश्र का अंग्रेजों से 
स्वेज़ नहरे सम्बन्धी संघ ओर अणुबस व शस्त्रास्त्र वुद्धि पर रोक | ये सभी 
मामले पेचीदे हैं | राष्ट्संघ के सदस्य परस्पर स्वार्थ के कारण गुणावगुण की 
दृष्टि से इन पर विचार नहीं कर सके | आपसी दुदल्धबन्दी की दृष्टि से विचार के 
कारण इनके समाधान में कुछ फकठिनता हुईं ( काश्मीर का प्रश्न इसी कारण 
उलमा पड़ा है ) फिर भी आंशिक सफलता अवश्य मिली है । इजराइल और 
काश्मीर में विराम संधि हो चुकी है, इृर्डोनीशिया का प्रश्न हल हो चुका है, 
बलिन का प्रश्न भी अ्रस्थायी रूप से हल हुआ दे। परन्तु सबसे बड़ी सफलता 
जिस पर राष्ट्र्रंध के अधिकारी गय॑ करते हैं, कोरिया में आरक्रमणकारी के 
विरुद्ध रा० संघ का संयुक्त रूप से कदम उठाना है । 
# से च 

सगठन मे दाप 

वस्तुतः संसार की राजनेतिक समस्‍यायें (बहुत विषम दें और मानव 
अभी तक स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सऊा, इसलिए राष्ट्संघ बहुत सफल नहीं 
हो सका । इस संघ के संगठन में भी कुछ दोष रह गये हैं । एक दोध तो यह 
है कि राष्ट्रसंघ में पांच देशों को--अमे रिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन को 
बहुत अधिक महत्त्व दें दिया गया है। उन्हें सुरक्षा-समिति का स्थायी सदस्य 
मान लिया गया है । फिर इन पांचों को प्रत्येक प्रश्न पर अपने निषेघ-अधिकार 
का प्रयोग करके शेष सबका निरादर करने का अधिकार प्राप्त दे । दुक्षिणी कोरिया, 





& इन समस्याओं का परिगणन एथक लेख में पढ़िए । 
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लंका, अक्रगानिस्तान आदि देश केवल रूल के विरोध के कारण राष्ट संघ के 
सदस्य नहीं बनाये गये । तीसरा दोप यह है कि इस संघ के पास भी अपने 
निश्चय को क्रियान्वित करते के लिए सशस्त्र शक्ति नहीं है । इजरायल, पाकि- 
स्तान, दक्षिणी श्रफ्रीका आदि को संघ अपने निश्चयों के ल्लिए विवश नहीं 
कर सका । कोरिया के प्रश्न पर भी अ्रमेरिका की विशेष रुचि थी, इसोलिए 
अधिकांश सेना उसी को देनी पड़ी । 
सामांजक सेवाएं 

आज भी संसार की अ्रधिकांश राजनेतिक व आर्थिक समस्‍यायें हल नहीं 
हुईं, किन्तु इसी कारण संयुक्त राष्ट संघ को असफल नहीं कहा जा सकता । 
भ्रराजनीतिक छेन्न से संच ने कम सफलता नहीं पाई है । सं० राष्ट्संधघध मानव 
हितकारी बहुत से कार्य कर रहा है। श्रन्तर्राष्पीय बाल खंकट कोष की 
स्थापना करके ९० दंशों में बच्चों को खाने कपड़े ओर घिकिससा सम्बन्धी 
सुविधायें दी गई हैं । संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन के द्वारा १० लाख से 
अधिक युद्ध पीड़ितों की सहायता को जा चुकी है। विश्व-स्वास्थ्प-संगठन के 
सहयोग से संसार की ७४ सरकार अ्रपने-अपने प्रदेशा में रोगों को दर करने में 
प्रयत्नशील हें । संसार भर में दर्मित्त ओर भूख के विहद्ू भी जोरदार संघषे 
किया जा रहा है। निविध देशों में अन्नादि के उत्पादन बढ़ाने में यह संगठन 
सहयोग दे रहा है < क्टर खाद्य और बीज आदि इसकी ओर से दिये जाते हूं। 
शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन (यूनस्को) के द्वारा संसार से निरत्तरता को 
दूर करने में वह प्रयत्नशील द्वे । अल्पविकसित देशों को सहायता देने के लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गईं हद, जो विभिन्न देशों को विकास 
योजनाओं के लिए ऋण देता है। टुस्टी शिप कोंसिल के द्वारा राष्ट्रवंध अपने 
अधीनस्थ प्रदेशों में + करोड़ ७० ल्लाख व्यक्तियों की उन्नति में क्रिपाशोल्न दे । 
मानव के मौलिक अभिकारों की घोषणा संघ का एक महान्‌ काप हें, जिसमें 
नागरिक की रचतंत्रता की विस्तार से घोषणा को गई दे । 
भविष्य 

संयुक्तराष्यू संव के प्रधान मंत्री श्री ट्ग्वेली से कहा है कि “विश्वशानिति 
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को खतरे में डालने वाले प्रायः सभी गंभीर प्रश्न केसी न किसी रूप में संघ 
के सामने आये हैं और इससे प्रकट है कि शानित, सुरक्षा और अपनी जनता 
की भलाई व उन्नति चाहने वाले सभी राष्ट्‌ संघ को आशापर नेत्रों से 
देखते है ।”” वस्तुतः राष्ट्संध संसार में शानित स्थापित कर सकता है, किन्तु 
इसके लिए आ्रावश्यक यह है कि आज जिस तरह वह स्वयं शान्ति के बदले 
रूस व अमेरिका की दलबन्दी का अखाड़ा लन रहा हे, वह वेसा स्वरूप बदल 
ले । यदि संघ के नेताओं ने स्वाथ पर विजय न पाई, दो प्रथम संघ को भांति 
इसकी भी दुर्गति की भविष्यवाणी की जाने लगी है। भारत ने विशुद्ध 
तटस्थता की नीति अपनाई है सम्भव है कि उप्के नेतृत्व में एक शक्तिशाली 
तटस्थ दल का निर्माण हो जाय । और राष्ट्रीय स्वार्थ पर अन्तर्रष्ट्रीयता या 
विश्वबन्धुत्व की भावना विजय पा ले, दभी राप्टसंघ विश्वशान्ति में सफल 
हो सकेगा। 


विश्व शान्ति का स्वप्र 
रूपरेखा 


?--भयंकर विनाश के बाद फिर विश्व तीसरे महायुद्ध की तेयारी में -- 
युद्ध से घोर विध्वंस | 

२--कारण--मानव की पशुद्नति मूल में-- पृ जीवाद-- साम्राज्यवाद-- 
मशीनरी युग की समाप्ति और स्वर्ग की कामना - फिर हज़ारों साल पीछे-- 
पर यह असंभव--बेज्ञानिक उन्नति नाश नहीं हो सकती-प्रकृति पर विजय 
के लिए दौड़-धूप जारी । 

रै--परन्तु मन पर विजय नहीं--विज्ञान से देत्य-शक्ति मानव को भिली | 

9--विसारक आशावादी--विश्वशान्ति के-प्रयरत्नों में असफलता--पर 
फिर भी मानव ऊंचा उठेया अवश्य--जंगली से परिवार विरादरी-- नगर की 


विश्व शान्ति का स्वप्त [ २७१ 
सामा लॉधकर देश तक पहुंचा- अब राष्ट्र की सीमा लांघकर देश का 
नागरिक बनेगा--संभव॒तः देर लगेगा परन्तु होगा अवश्य--भारत की 
विदेशनीति शान्ति की प्रेरक । 

बीसवीं शताब्दी का अभी पूर्वार्ध ही बीता दे कि विश्व तीसरे महान 
विध्वंसकारी युद्ध की तेयारियों में जुट गया है। पिछले विश्व-ब्यापी युद्ध के 
भयंकर परिणाम आज तक अपने भयक्षर रूप में प्रकट हो रहे हैं, किन्तु उन्हें 
भूलकर मानव फिर नये प्रल्नयंकर युद्ध को योजनाश्रों में व्यञ्न हो गया है । 
प्रशान्त महासागर हो या श्रटल्लांटिक सागर, पूर्व हो या पश्चिम, विनाशकारी 
रणताण्डब के लिए समस्त देश उन्मत्त हो गये हैं । ज्यों ज्यों मानव विज्ञान 
की सहायता से अधिक बल और दानवी शक्ति प्राप्त करता गया है, उसका 
हृदय भी दानवों जेसा क्रर ओर निंय होता गया दे । पहले युद्ध केवल रण- 
क्षेत्रों में लड़े जाते थे, फिन्तु अब तो निरपराध जनता--हज़ारो दुधमु हे बालक, 
स्त्रियां भर बूढ़े अपने अपने घरों में सोते हुए एक परमाणुबम से नष्ट कर दिये 
जाते हैं । 


पीछे की ओर लोथो 


आख़िर यह सब क्यों होता है ? अधिकॉश विचारक कहते हैं कि इस सब 
के मूल में मानव की पशुनृत्ति -- परस्पर ईर्ष्या, द्व ष श्रसन्‍्तोष और अधिक से 
अधिक पाने का लालच कारण दहै। जिस दिन मानव जाति इन दुगुणों से 
ऊपर उठ जायगी, उसी दिन संसार स्वगं बन जायगा, मानव दानव से देव 
हो जीयगा । मानव की पशुवत्ति के मूल में कुछ लोग पू'जीवाद को देखते हैं 
ओर साम्राज्यवाद का मूल कारण भी प्‌ जीवाद को मानते हैं । उनकी सम्मति 
में पू जीवाद का वध कर दो, संसार स्वर्ग बन जायगा। विचारकों की एक 
तीसरो श्रेणी भी है। उसका दृढ़ विश्वास है कि पू जीवाद भी तब तक नष्ट 
न होगा, जब तक कि उसका मूलकारण मशीनरीवाद बड़े बढ़े लोहमय दानव 
(कारखाने) जिनके आधार पर मनुष्य गये करता है, बिलकुल खत्म न कर दिया 
जाय । जबतक मशीनरी रहेगी, भारी मात्रा में उत्पत्ति का साधन रहेगा, तब 
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तक स्वयं भगवान भी मनुष्य को शअ्रत्युत्पक्ति के प्रलोभन से न रोक सकेगा | 
ओर जब शअत्युत्पत्ति हुई, तो फिर माल खपाने के लिए साम्राज्य चाहिए तथा 
साम्राज्य-विस्तार के लिए पारस्परिक संघर्ष चलेंगे ही । इसलिए आवश्यकता 
इस बात की है कि संसार फिर हज़ारों बरस पोछ्े लौट चले, जीवन के वर्तमान 
संघमय आदर्श व क्रम को हम बदलकर सरल बनाये, भौतिक दृष्टिकोण की 
छोड़कर आध्यात्मिक आदश्श अपने सामने रखें आमाद्योगों को पुनरुज्जीवित करे 
ओर मेहनत करके सादा जायन बितावें । अ्यनो श्रव रयक्ताएँ कम करने से 
ही हम अपने उस प्रलोभन को नष्ट कर सकगे, जो हमारे हृदय में दूसरे के 
माल या मुल्क हथियाने की प्रेरणा करता है । इप तरह विचारकों की यह 
श्रेणी मानव जाति को फिर से कई सो बरस पीछे ले जाना चाहती है। 
विज्ञान के बल पर मनुष्य प्रकृति को वश से करके जो अभिमान करने लगा 
है, उसको भी यह विचारक श्र णी समाप्त करना चाहती ह। इसके अ्रनुसार 
जब सब गाँव स्वाचलम्बी हो जावेंगे, जब सब देश स्वावलम्बी हो जायंगे, तब 
सब संघर्ष भी समाप्त हो जाथगा । 


तब फिर ! 

सचमुच वन्बमान संसार ओर पाश्चात्य संस्कृति के इस विध्वंसकारी रूप 
को देखकर चिन्दनशील मानव नेताञओ्रों के हृदय में वर्तमान संस्कृति के प्रति 
खेद व तीत्र विरक्ति पेद] होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ऐसा होना संभव भी 
है ? क्‍या मलुष्य श्रपनी सदियों की उन्‍नति, सदियों के वे आविष्फार जिन पर 
वह गय॑ करता है, भूल जायगा ? क्या सचमुच मनुष्य एक एक देश में करोड़ों 
अरबों रुपयों से बने हुए कारखाने, रेल माड़ियां आदि तोड़ फोड़ फेंकेगा ? क्या 
सचमुच सब यातयात छोड़कर वह अपनी सभ्यता को स्वयं नप्ट कर डालेगा ? 
क्या वह परस्पर ईर्ष्या हर छोड़कर पशु से सचमुच देव बन जायगा ? 
इन सब प्रश्नों का उत्तर हां! में मिलना कठिन है । 

तब फिर इस संसार का क्‍या होगा ? क्‍या संसार फी गाड़ी ऐसे ही चत्नती 
हेगी ? विध्यंस, रक्तपात श्रोर प्रलय का यह्द चक्र ऐसे ही जारी रदेगा ? क्या 
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मनुष्य पशु बना रहेगा देव न बन सकेगा ? इस प्रश्न का भी उत्तर हां! में 
नहीं दिया जा सकता । तब फिर होगा क्या 
मनुष्य सदा से प्रकृति से युद्ध करता आया है । प्रकृति से मानव का संघर्ष 
ही मानव जाति का इतिहास है । इसी मांघष के कारण वह जंगली से आज 
नष्य हो सका है। खेती करना, कपड़े और मकान बनाने श्रादि सभी प्रकार 
की डन्नति प्रकृति से संघर्ण करते हुए उसने अयरनी जीवन रक्षा के लिए कीं । 
अ्रपने आराम और सुख्व के लिए उसने देश-देशान्तरों को छान डाला और 
काल व स्थान की दूरो को कम करने के लिए उसने रेलगाड़ी, मोटर ओर 
हवाई जहाज़ बनाये । आज भी डसे अपनों प्रगति से संतोष नहीं दे ग्रैर वह 
और भी आगे बढना चाहता है। न जाने विज्ञान की यह दौड़ कहाँ समाप्त 
गी 
लेकिन इतनी उन्नति के साथ वह दूसरी श्रोर गिर भी गया। उसने 
प्रकृति को वश में कर भी लिया, परन्तु वह अपने मन को भअपने वश मे नहीं 
रुख सका । विज्ञान के महाद साधनों को पाकर उसका पशुस्व और भी अधिक 
वेग से प्रकट होने लगा । डसने सांसारिक सुख में हा अपना अन्तिम ध्येय 
देखा | अपना जीवनस्तर वबढानें- अपनी अआवश्यकताओं की अधिकाधिक 
सब्टि कर उन्हें पूर्ण करने में वह लग गया। डसकी व॒त्ति बहिमु खो होने लगी। 
मानसिक वासनाश्ों को बह घश में नहीं कर सका | इसके विपरीत वही उस 
पर हावी हो गई । 


आशा को किरण 
तब क्या होगा ? कया वह अपने मन को वश में नहीं कर सकेगा ? 
शाबादी विचारक हताश नहीं हुए हैं | बुद्ध, ईंसा स. गाँधो भादि महान 
केता संमय समय पर अवतार लेकर मानव को शान्त, अहिसक ओर दृयाद्र 
! होने का संदेश देते रहे हैं | युद्दों से ऊबकर मनुष्य ने बहुत बार शक्ति के प्रयत्न 
किये । राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्टीय बन्धुस्व की भावना का ही परिणाम है। विश्व- 
शान्ति के इस प्रयस्न में वह बराबर लडखड़ा डठता है। स्वाथ विश्व-प्रभ॒ पर 
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हावो हो जाता है और फिर विश्व में युद्ध की रणभेरी बन उठर्ो है, किन्तु 
अआशावादी विचारक आज भी विश्वास करता है कि बार बार ठोकरें खाकर 
मनुष्य शिक्षा पायगा--अवश्य पायगा । एक न एक दिन, चाहे इसमे कुछ देर 
लगे, उसे यह समझ अवश्य आयगी कि युद्ध नहीं, शान्ति ही से मानव 
स्थायी उन्‍नति कर सकता है। 


आज की गतिविधि को देखकर भी वह आशावादी दें । रूस व अमेरिका 
ने आ्राज समस्त विश्व को प्रायः दो भागा में विभक्त कर दिया है । दोनों ओर 
ही असाधारण तयारिया हो रही हैं, फिर भी वह शान्ति के स्वप्न देखता है । 
भारत में उसे आशा की शिरण दिखाई देती है। श्राज भारत की विदेशी नीति 
के दो रूप हैं। एक तो साम्राज्यवाद का विरोध, दूसरे प्रत्येक प्रश्न पर गुणाव- 
गुण की दृष्टि से विचार तथा तटस्थता। डसकी यह नीति ग्राज फलवती न 
हो रही हो किन्तु वह दिन दूर नहीं हे, जब संसार के प्रायः सभो राष्ट ओर 
विशेषकर छोटे राषण्ट स्वतंत्र होकर साम्र/उप्वादों शक्तियों के जाल से न केवल 
अपने को बचा लेंगे, बल्कि उनके हाथ में श्रेलने से भी इन्कार कर देंगे । तब 
उनका प्रभाव नष्ट हो जायगा, साम्राज्य कथावस्तु बन जायगा ओर तब सब 
राष्ट्‌ और राष्टो को जनता समानता के आ्राधार पर ही परस्पर मिलेगी । ऐसा 
समय आयगा भ्रवश्य । यह संभव है कि उसमें दस बीस साल लगें या दो 
चार बार ओर विष्चंस का तारडव देखकर एक दो सदिया बाद मानव शान्ति 
का पाठ सीखे । 


विश्व की विषम समस्याएं 


१. संसार में सदा से संघ्ष--परन्तु शक्ति ओर साधनों की वृद्धि क॑ सा| 
साथ संधर्ष का रूप व्यापक और विस्तृत होता जा रहा हैं--आज भी संस# 
थे मिन्‍न-भिन्‍न भागों में परस्पर संघ्ध--मूल कारण भोतिक स्वार्थ - श्रपन 
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२, कुछ मुल समस्यायें--राष्ट्र सघ दुलबन्दी का अखाड़ा--उत्तरी व 
दुछ्धिणी कोरिया किस तरह दो देश बने ९--परस्पर युद्ध कम्यूनिस्टों व 
अमरीका का युद्ध--कऊम्यूनिस्ट चीन, राष्ट्रसंध में प्रवेश का प्रश्न--चांगकाई 
शेक को अ्रमेरिका का समर्थन--चीन और रूस की संघ्रि से अश्रमेरिकन गुट को 
चिन्ता--चीन का कम्यूनिस्ट बन जाना रूस की बहुत बड़ी विजय--पूर्वी 
एशिया में रूस का प्रभाव--द क्षिण पूर्वी एशिया में भी आशंका - सब देशों 
में कम्यूनिस्टों का दृढ़ संगठन--हिन्द चीन में होचिमन का प्रबल दल संघर्ष 
में व्यस्त । इण्डोनीशिया स्वतन्भ, परन्तु वहां भी कम्यूनिस्ट सक्रिय हैं। 


आस्ट्र लिया राष्टरमएणडक्त का सदस्य--सामूहिक सुरक्षा की प्रशान्तसंधि के 
के लिए उत्सुक--ब्रिटन के सामरिक भ्रड्डों का निर्माण । 

भारत स्वतन्त्रता के बाद अन्तर्राष्टीय क्षेत्र में--दोनों गुट अपनी ओर 
खींचने में उत्सुक--तटस्थता की नीति से रुष्ट - भारत में कम्यूनिस्ट उपद्वव 
रूसी संकेत पर--पाकिर तान से संघषे--शान्ति के प्रयत्नों की अ्सफलता--- 
काश्मीर पर आक्रमण--भारत की दृढ़ता--राष्ट्र रंध का भी विरोध--- 
पाकिस्तान से निरन्तर संघष--किसी भी समय उग्ररूप । 

पाकिस्तान व अ्रक़गानिस्तान में संघषे--पख्तूनिस्तान (पठानों का 
स्वतन्त्न राज्य) का पेचोदा सवाल - पठानों में पाकिस्तान से श्रसनन्‍्तोष--- 
पठान सरकार की स्थापना--पाकिस्तान अमरीका का समर्थक; इसलिए रूस 
शससे बहुत मित्रता नहीं कर सकता । 


मध्यपूव. की स्थिति भी श्राशाजनक नहीं--रूस इरान की खाड़ी में 
ऋने को उत्सुक-- ईरान में अंग्रेज़ विरोधी भावना--तेल कम्पनी का राष्ट्रीय- 
३.4 संघ में वद्धि--ईरान के प्रति रूस की सहानुभूति व सदुभावना-- 
कि से भी तेत्न का राष्ट्रीयररण-प्रस्ताव । इजरायल मे यहूदियों व अरबा 
१ संघष । 


/$»सिश्र में स्वेज नहर पर अंग्रेज़ी सेना--मिश्र ढ्वारा १६३६ की सन्धि की 
!स[ष्ति--ब्रिटेन से तीघ्र मतभेदू-- मामला राष्ट्र संघ में--छोटी-छोटी रढ़पं 


कल 
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शुरू--किसी भी समय विस्फोट को सम्भावना--सूडान पर मिश्र की 
अंग्रज़ों की इच्छा उसे स्वतन्त्र बनाने की | 


श्रफ़्ीका महाद्वीप भी समस्याञ्रों का द्वीप--पराजित इटली के उपनिवे: 
का भविष्य--दक्षिणी श्रक्रीका में नागरिक अ्रधिकारों की प्राप्ति के [' 
भारतीयों का संघर्ष--दृक्षिणी पश्चिमी अ्रक्राका के पुराने जन उपनिवेशों * 
शासन कौन करे ? ' 

समस्त यूरोप ज्वालामुखी के ऊपर-पूर्वी आधा यूरोप रूख की % 
और पश्चिमी यूरोप दूसरी श्रोर विभक्त जर्मनी पर दोनों गुटों का अ्धिव 
पश्चिमी श्रौर पूर्वी दो जमनी-- एकता के नये प्रस्ताव--श्रटलांटिक पेकट 
पश्चिमी यूरोप की रक्षार्थ संयुक्त सोनिक संगठन--रूस का बलकान राष्ट्रों 
असाधारण प्रभाव--साम्यवादी यूगोसल्ोविया भी रूस के विरुद्ध--प्रोस 
हटली में कम्यूनिस्टों के संघघ॑ समस्ठ यूरोप दो गुटों में । 

अमेरिका यूरीफ थे ऋुशिया से बहुत दूर होकर भा दोनों को अपने प्र+ 
में लाने को उत्सुक-युद्ध में तटस्थता नीति का त्याग और श्रपनी उत्पाद 
की द्त्यशक्ति का श्रनुभव--समस्त विश्व पर शासन की महत्त्वाकांचा-- अः 
बसों के कारण उसका दप ओर भी बढ़ गया। 

हस तरह समस्त विश्व में भ्रशानित की चिगारियाँं--रूस अमरीका « 


गुटबन्दी--तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की तेयारी, पर वह पास आ रहा है 
विश्व शान्ति के लिए विश्व-बन्धुत्त की आवश्यक भावना । 


